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ज ल ^~ | 
( १२ › जेमिनि-दर्श॑नम्‌ 
वेदोक्तकमेसरणिः स तु यागरूपो 
विभ्यथवादयुगलं परिलस्बमानः। 


घमो भवेत्किल ततो जननान्तरेषु 
| कमव सब॑मिति जेमिनये नमोऽस्तु ।- ऋषि 


ए. ( १. मीमांसा की विषय-वस्तु ) 


नलु धमासुष्टानवश्षादभिसतधममि द्विरिति जेगीयते भवता । 
तत्र॒ धमः िलक्षणकः रिप्रमाणक इति चेत्‌-उच्यते । 
शरूयतामवधानेन । अस्य प्रस्य प्रतिवचनं प्राच्यां मीमांसायां 
प्रादि जमिनिना मुनिना । सा हि मीमां द्रादश्चलक्षणी । 


अआपचोग ( मीमांसक ) बार-वार यही कहते हैँ करि धमं ( वेदविहित कमं ) 
का अनुष्ठान करने से अभीष्ट धमंकी प्राप्ति दोती है। हम पृक्ते ह कि उस 
धमं का क्या लक्षण है, उसके किए प्रमाण क्या है? हम इसे बतलाते ह, ध्यान । 
देकर सुनिये । इस प्रश्न का उत्तर जैमिनि मुनि ने अपनी पूव-मीमांसा मे अच्छी स 
तरह दिखाया है । उस पूवं-मीमांसा में वारह अध्याय दँ । [ लक्षण = अध्याय । 
मीमांसा का विषय दही धमं है। | 


तत्र॒प्रथमेऽध्याये विध्यथवादमन्रस्परतिनामपेयाथकस्य 
रब्दराशेः प्रामाण्यम्‌ । दितीये उपोद्षातकमभेदग्रमाणापवादयभ्र- 
गभेदरूपोऽ्थः । ततीये श्रुतिलिङ्गवाक्यादिविरोधप्रतिपत्ति- 
कमानारभ्याधीततवहुप्रधानोपकारकप्रयाजादियाजमानचिन्तनम्‌ । 


उसमं पटले अध्याय में विधि, अथंवाद, मत्र, स्मृति ओर नामधेयके 
अथेमेजो रब्दराशि दहै-उसी की प्रामाणिकता बतलाई ग्ईदै। [ इसके ~ 


वाद ओर मन्त्रो को प्रामाण्य, तृतीयपाद ( ३५. सूत्र ) मे मनु आदि स्मृतियों का 
` प्रामाण्य, तथा चतुथं पाद (३० ) मे नामधेय ( 068 ) कौ प्राम ~. 
` पर्‌ विचार किया गया है । ] त ८८ 


+ 


9 > 
( 


+ (| 


५१४ सवेदशेनसंप्रह- 


दूखरे अध्याय मे उपोदुघात, कमभेद, कर्मभेद के प्रामाण्य का अपवाद तथा 
प्रयोगो मे भेद --इन विषयों का प्रतिपादन हुआ है । | प्रथम पाद (४९) में 
कृर्भभेद का व्णंन करने के लिए उपोद्घात दिया गया टै जिसमे अपूवं का बोध 
कराने के लिए आख्यात को उपयुक्त माना गया दहै, धमंका वर्णन ही तीनों 
वेदो मे है जिनकी रचना सर्वोत्तम भाषामें हुई है । द्वितीय पाद ( २९) में धातु- 
भेद, पुनरुक्ति आदि के कारण कमं मे भेद पड़ने का वणंन है । तृतीय पाद (२९) 
मे उपयुक्त कमभेद की प्रामाणिकता के अपवाद वणित हँ जब कि चतुथं पाद 
(३२ ) मे नित्य ओर काम्य प्रयोगो के वीच भेद का प्रदशंन टै । | 


तीसरे अध्याय में श्रुति, लिगि, वाक्य आदि ओर उनके पारस्परिक 
विरोध, प्रतिपत्तिकमं ( उपयुक्त द्रव्यो का विनियोग करना ), आकस्मिक क्पसे 
निदि वस्तुओं, बहुत से प्रधान कर्मो के सहायक प्रयाज आदि कमं तथा यजमान 
के कर्मं का विचार हुआ दै । | मीमांसा सूत्र के तीसरे अध्याय में आठ पादहैं। 
प्रथमपाद (२७ सूत्र ) मे श्रुति-प्रमाण, द्वितीय पाद (४३) मे किग-प्रमाण, 
तृतीय पाद (४६ ) मे वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्या ये चार प्रमाण, चतुथं पाद 
( ५७ ) मे निवीत, उपवीत आदि कर्मो में, विधि दहै कि अवाद, इसका निर्णय 
करने के लिए श्रुति आदि चछ्हों प्रमाणो के परस्पर विरोध कौ मीमांसा, पंचम 
पाद ( ५३ । मे प्रतिपत्ति कर्मो का वर्णन, षष्ठ पाद ( ४७) मे अनारभ्याधीत 
अर्थातु सामान्य रूप से विहित कर्मो का वर्णन, सप्तम पाद (५१) में बहुतसे 
म्रधान कर्मो. के सहायक प्रयाजादि कर्मो का वणन तथा अष्टम पाद (४४) में 
यजमान के कर्मो का वर्णन--इस प्रकार इसका पादगत विभाजन हुजा टै । | 


विदोष- श्रुति आदि छह प्रमाणो पर मीमांसा मे वहत जोर दिया जाता 
है । जेमिनि ने ठ्वा है-श्रतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां सम- 
वाये पारदोबस्यमथविप्रकर्षात्‌ ( जे० सू० ३।३।१४ ) ध्रुति, ल्ग, वाक्य 
भ्रकरण, स्थान, समाख्या--इन छो मे एक दूसरे से संघषं होने पर पटले वारा 
प्रबल रहता है दूसरा द्बरु होता दै । क्योकि विनियोग ( .^[001५५५५ ) 
रूपी अथं पहले वाङ की अपेक्षा दूसरे मे विरंब से प्रतीत होता है 1 


=, इन्हं समञ्ने से पटे ग्रह जानना चाहिए कि मीमांसा-दरशंन मे सम्पूणं 
£ वेदिक भाग ( वेद, अपौरुषेय वाक्य ) को पाचि भागोंमें बाया है विधि, मंत्र 
नामधेय, निषेध जौर अर्थवाद । अज्ञात वस्तु (किसी भी अन्य प्रमाण से अज्ञात) 
का ज्ञान कराने वाला वेदिकं भाग विधि है जेसे-- अग्निहोत्रं जहुयात्स्वगंकाम 
विधि मे किसी भी अन्य प्रमाण से प्राप्त न होने वाले स्वर्गं के 


^ | 


+ जन कयि गये होम का विधान किया गया है। इस वाक्यका अथै कि 


जेमिनि-दशंनम्‌ ५१५ 


अग्निहोत्र-होम से स्वगं कौ भावना करनी चादिए (भावना=उत्पत्ति) । इस विधि के 
चार भेद टै उत्पत्तिविधि, विनियोगविधि, जधिकारविधि ओर प्रयोगविधि। इनमें 
जो दूसरी विनियोग-विधि टै उसका अथं है श्रवान (होम ) के साथ अङ्खो 
(= देवता, द्रव्य, साधन आदि) का सम्बन्धं बतलाना" । उदाह्‌रण-'दध्ना जुहोति" 
यहां दधि अंग हे क्योकि यह होमका साधनदहै, दधि तृतीया-विभक्तिके द्वारा 
अपने अंग होने का प्रदर्शन कर रहा है । अग्निहोत्रं जुहोति" इस प्रधान के साथ 
इसका संबंध है जिखका बोध कराने के लिए उक्त "दध्ना जुहोति" वाक्य आया 
टे । इस प्रकार वाक्याथ होगा कि दधिकेद्वारा होम की भावना करे । 

इसी विनियोग-विचि की सहायता करने के किए श्रुति आदि छट प्रमाण 
। जिस समय यह्‌ प्रर्न उत्पन्न होता है कि मंवर के देवता, हवि के द्रव्यया 
किसी अन्य वस्तु (अंग) का विनियोग कहाँ पर हो तो इसका निर्णय ये छह प्रमाण 
टी करते हैँ । जवदो प्रमाण एकसाथ आरहेहोंतो पह वाला ही मान्य 
होता है । अव हम इनका पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिपादन करं । 


4 


( १) श्वुति-प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं रखने वले शव्द को श्रुति 
कहते दै । इससे सवत्र निर्णय किया जाता है। इसके मुक्तः दो भेद है-- 
साक्षात्‌ पदी गई तथा अनुमान से सिद्ध । सीषे पदी गई श्रुति के उदाहरणम 
न्द्रया गाहंपत्यमृपतिषठते' दे सक्ते दँ । यह श्रुति का ही वाक्य है जिसमें 
बतलाया गया दै कि इन्द्रदेवतासे संबद्ध क्रचाका अंगके रूपमे प्रधान 
गाहंपत्य अग्मि की उपस्थापना मे विनियोग होगा । अनुमान से सिद्ध श्रुतियों 
के उदाहरण मे--्योनं ते इति पुरोडाशस्य सदनं करोति" टै । यह्‌ वाक्य 
श्रुति में कहीं नहीं मिक्ता किन्तु “स्योनं ते सदनं कृणोमि" तै ० ब्रा ० ३।६ ) 
इस मंत्र के अर्थको देखकर उसीलिङ्गसे मंत्रके अथंके अनुसार मंत्रका 
विनियोग करने वाटी श्रुति का अनुमान करते हँ । उसी तरह का विनियोगः 
भीहोतादहै। 

(२) लिङ्ग किसी शब्द मे जो अथं प्रकाशन की सामथ्यं रहती है उसे 
ही लिद्ध कहते हैँ । श्रुति का अनुमान कराने बालाल्गिदो प्रकार का है-- 
सीधा दिखलाई पड़ने वाला तथा अनुमान केद्वारा ज्ञात। सामथ्यं का अं 
रूढि है, अतः लिग-प्रमाण में रूढि ( परंपरागत शब्दाथं ) का अभिधान होता 
दै जव कि समाल्यामें यौगिक शब्द का अर्थंदेखा जाता है! उदाहरण के 
लिए "बहिर्देव सदनं दामि (हेदेव! मेँ तुम्हारे स्थान के लिए कुडा काटता 
ह )- यह मंत्र कुशल्वन ( छेदन ) रूपी अंग है । बहिष्‌ शब्द कुश के अर्थमें 
ही रूढ टै अतः अन्य तृणोंके काटने का प्रसंग उत्पन्न नहीं होता। उसी 


०५२३ ~ स्वंदशेनसंम्रहे- 


प्रकार देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽिवनोर्वाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामग्ने जुष 
निव॑पामि ( त° सं० १।१।४ ) यह एक ही वाक्य है जिसमें योग्यता, आकांक्षा 
आदि के कारण परस्परः अन्वित पदों का समूह टै । इसमे प्रत्यक्ष दिखलाई 
पडता टै कि देवस्य त्वा" इस वाक्य मे (अथय जुष्टम्‌” आदि भाग कौ सामथ्यं 
 निर्वाप-अर्थं का प्रकाशन करने की है। वाक्य आदि की अपेक्षा लिगि प्रबलतर 
होता-टै । “स्योनं ते सदनं कृणोमि" इस मंत्र को पुरोडाश-स्थापन रूपी प्रचान 
कर्मके अंगके रूपमे जानतेैँ। यहं ज्ञान सदनं कृणोमि" इस ल्गिको 
देखकर ही होता है वाक्य से नहीं । 
(३ ) वाक्य-अंग ( शेष ) ओर प्रधान ( शेषी ) बोधक पदों का एक 
साथ उच्चारण करना ( समभिव्याहार ) वाक्य है । योग्यता, आकांक्षा आदि 
इसमे रहती है 1 वाक्य उपयुक्त ल्ग का अनुमान करता है। उदाहरण में 
पसुमिधो यजति" दे सकते ह । इसमे इष्ट-विशेष का निदेश नहीं करिया गया है 
अतः आकांक्षा होती है कि समिधाओंके याग से भावना किसकी कर { 
दशषपूणंमास के विधि वाक्यमे भी स्वगं की भावना कैसे करं, यह्‌ आकांक्षा 
होती ही ह 1 स्मरणीय ह कि इसी आकांक्षा को प्रकरण-प्रमाण कहते हैं । "यस्याः 
पणंमयी जुहूर्भवति न स पापं इलोक्‌ ग्यृणोति' इस वाक्य मे परणता ओर जृह 
( अधंचन्द्राकार एक पात्रविशेष ) का एक साथ उच्चारण हुआ दै अतः इसी 
से जुहू ( प्रधान ) का अंग पणं ( पठार ) है, यह माकम होतादै। जुहुके 
दारा जिस अपुवं ( कमफल, पुण्य ) की भावना अर्थात्‌ उत्पादन करते है उसके 
किए पणं की अनिवायं आवश्यकता है। विना पणं के अपूर्वं की सिद्धि नहीं होती 1 
(४) भ्रकरण- जहां पर उपकारी की (किसकी भावना करे, इसकी) तथा 
उपक्रारक की ( केसे भावना कर, इसकी ) आकांक्षा हो उसे प्रकरण कहते टै । 
उदाहरण ऊपर दे चके हँ । समिधो यजतिः । जहां मूल्य भावना से सम्बद्र 
प्रकरण हो उसे महाप्रकरण कहते टै, जहाँ अंग कौ भावना से सम्बद्ध प्रकरण 
हो उसे अवान्तर प्रकरण कहते है! महाप्रकरण के कारण टी प्रयाज 
आदि कर्मा को दशंपूणंमास का अङ्ख॑मानते दै । अवान्तर प्रकरण के कारण 
, अभिक्रमण ( घूमना ) आदि प्रयाजके अंग होति दह। स्थान आदि की अपेक्षा 
भरकृरण बल्वानु होता है, यही कारण है कि 'अक्षर्दीव्यतिः “राजन्यो जिनाति" 
वाक्यो मे, जहाँ क्रीडा, विजय आदि का उल्लेख है, सन्दे होता है करि 
राजसुय का अद्ध है कि सोमयाग का? खमान देशमें पाठहोनेसे तो इसे 
त-रमाण से) सोमयाग का अंग समज्ञना चाहिए किन्तु राजसूयमें 
को आकांक्षा होने के कारण देवन ( दीव्यति) आदि का विधान दै, 
प्रमाण से वहं राजसुय का ही अंग हो जायगा । 


9) 


-*9 
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(५ )स्थन-एकही देश स्थानहै। स्थानको करम भी कहते ड 
'एद्रा्नमेकादश्चकपालं निवपेत्‌" ( ते° सं° २।२।११ )}, वैरवानरं द्राद्यकपाटं 
| निवपन्‌, (ते सं० २।२।५ ) इस क्रम से इष्टयो का विधान किया गया हे । 
| जतः “इनद्राज्मी रोचना दिवः' ( त° सं° ४।२।११) इत्यादि जो याज्यानुवाक्या 
( यज' विधिके वादब्रह्माके द्वारा उच्चारित ) मन्त्रों का विनियोग रमसे 
होगा--पहके मन्त का पहले, दूसरे मन्व का वाद मे आदि । इय प्रकार पाठ के 
विशेष क्रमके कारण दोनोंकी आकांक्षा ( प्रकरण ) का अनुमान होता है। 
रणकेद्टारा वाक्यका, वाक्यसे ल्गिका जौर उससे श्चति का- श्रि के 

द्वारा विनियोग का अनुमान होता है। 


(६) सखपाख्या- यौगिक शब्दों को समाद्या कहते ह । जेसे--टौव्म्‌, 
ओदरावरम्‌ । होतृके द्वारा किये जाने वाटे कर्मो को हौ कहते ह अतः ^हौत्र 
नाम से जिसका विधान होउसे होतृ के द्वारा किये जाने योग्य कर्मं समन्घं । 

इस प्रकार विनियोग-विधिके ल्िएिये छह प्रमाण होते है । योगिक शब्दों 
के अथसेजो विधान होता टै उससे अधिक प्रवल पाठका करम होता टै । 
वयोकि उसमे शीघ्रही विनियोग समन्तमें आतादै। यौगिक शब्दके द्वारा 
विलंब कौ सम्भावना है । क्रम से अधिक प्रबल प्रकरण है क्योकि आकाक्षाका 
श्रवण होन से अर्थवोध शीघ्रहोताहै। वाक्यम आकांक्षा से भी अधिक प्रबला 
है क्योकि अंग ओर प्रधान का एक साथ उसमें उच्चारण ही होता है । वाक्य 
कौ अपेक्षा लिगि में अर्थबोध की अधिक शक्ति है ओर अन्तमेश्रुति तो सर्वोच्च है 
हौ । जरह विनियोग के लिए साक्षाु श्रुति नहीं मिलती वहीं पर अन्य प्रमाणो 
को आवश्यकता पड़ती है! ( विष विवरण के किए अर्थसंग्रह या मीमांसा- 
न्यायप्रकाश देखे 1 ) 


चतुर्थं प्रधानग्रयोजकताप्रधानप्रयोजकत्वजुहूपणेतादिफल- 
₹जद्वरगृतजवषन्य ङ्गाक्षदतादवन्ता । प्स श्रत्यादक्रम-ताद््‌- 
शपट्द्रयवयनत्रवस्यदवल्याचन्ता । पष्टुधवकारितद्भमद्रव्यम्र 
{तानत्यथलपनप्रायाथ्त्तसत्रदयवाह्ववचःरः । सप्तम प्रत्यक्षवच- 
नातिदेशेषनामलिङ्गातिदेकशषषिचारः । 
चौथे अध्याय मे प्रधान कर्मो की प्रयोजकता ( जैसे प्रधान कमं आमिक्षा < 
दध्यानयन-रूपी दूसरे कमं ॑का प्रयोजक है), अप्रधनि कर्मो कौ प्रयोजकता श 


(जसे वत्सापाकरण कमं शाखाच्छेद का प्रयोजक है }, पणं अर्थात्‌ पलाश कौ बनी न 
हुई जह आदि के फल तथा राजसूय-याग प्रधान ) के अन्तगंत ५ वाडे ह 


५१८ सबैदशनसंप्रहे- 


अप्रधान ( जघन्य ) अङ्गो जेसे अक्षत ( अक्षेदीव्यिति ) आदि का विचार हुआ 
है । [ उक्तं चारों प्रदनों का विचार इसके चार पादों (४८ + ३१4४१ + ४१). 
मे हआ है जो स्पष्ट है । | 
पांचवें अध्याय मे श्रुति आदि का करम, उनके विभिन्न भागों का करम, 
कमो की वृद्धि ओर अवृद्धि, तथा श्रुति अ।दि की प्रवलता एवं दुवंलता का विचार 
किया गया है 1 [ इसके प्रथम पाद (३५ ) में श्रुति, अर्थं, पठनादिके क्रमका 
निरूपण हुआ है ।* द्वितीय पाद ( २३ ) मे क्रमके विशिष्ट भागो का वणन हुआ 
है जैसे अनेक पशुओं। के होने पर॒ एक-एक पञुके धमं कौ समाप्ति की जाय। 
तृतीय पाद ( ४४) में वृद्धि भौर अवृद्धि पर विचार हुदै जसे अग्नि जौर 
सोम को एक साथ दिये जाने वाले ( अश्रिषोमीय ) पुमे ग्यारह प्रयाजों का 
यज्ञ होता दै 1 तो इसमे पांच प्रयाजो की पुनः आवृत्ति करके अन्तिम प्रयाज 
की एक बार ओर आवृत्ति करने पर ग्यारह संख्या पूणं हो जाती दै । यह्‌ वृद्धि 
हई, कही पर एेसा नहीं करके पटले जेसी ही संख्या छोड देते टै । चतुथं पाद 
( २६ ) में श्रुति आदि छह प्रमाणो मे पहले के प्रमाण प्रबल, वाद के दुव॑ंल, 
इसका विचार हुआ टै । | 


छठे अध्याय में यज्ञ करने के अधिकारी व्यक्ति, उनके धरम, यज्ञ में प्रयुक्त 
होने के किए विहित द्रव्यो के (न मिलने पर ) स्थान मे दिये गये द्रव्य, दरव्यों 
का लोप, श्रायदिचत्त कम, सत्रकमं, देय वस्तु, तथा विभिन्न अग्नियों में होम-- 
इनका वणन है । [ षष्ठाध्याय मे आठ पाद हँ । प्रथम पाद (५२) में यज्ञ 


# जिस प्रकार विनियोग-विधि के छह प्रमाण हैँ उसी प्रकार प्रयोगविधि के 

= भी छह प्रमाण है-श्रति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य तथा प्रवृत्ति । ये क्रम (0106४) 
का बोध कराकर प्रयोग-विधि कौ सहायता करते है । वेदं कृतवा वेदि करोति- 
 भशृतिसे दीकर्मोकी पूर्वापरता मादूम होती है। “अग्निहोत्रं जुहोति यवागुं 
पचति" मे प्रयोजन या अर्थंके द्वारा क्रम मालूम होता है कि यवागू होमाथेक दै 
। अत उसका वाक्य पीछे रहने पर भी पहले वही काम होगा ( यवागुपाक )। 
इन दोनो रमो के न रहने पर पाठ का कम ही प्रामाणिक होता है- जिस क्रम 
भेषाठटै उसो कमस काम करना है। देश-कार के अनुसार जो जहाँ 
। दै बह पहले करे, दूसरा पीले, ( यह स्थान-कम है ) । प्रधान के क्रम 


से उनके अधिदेवताजों की पूजा करे । परवृत्ति-कम वह है, 
पर जसा हा हौ उस करम से दूखरी जगह भी ठोगा--एेखा 


| 
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करने के अधिकारीका निषूपण हुभा है क्रि आंबवाला ही यज्ञ कर सकता > 
अन्धा नहीं । द्वितीय पाद (३१ ) में अधिकारियों के धमं का विचार हा > । 
तरृतोय पाद ( ४१) में मुख्य वस्तु के अभावमें प्राप्य वस्तुका कटा कहां ग्रहण 
कर, कहां नहीं, इसका विचार हुआ है । चतुर्थं पाद ( ४७ ) में किस वस्तुका 
कहां रोप होता है यह्‌ निरूपित हृ है । पंचम पाद (५६) मे कहीं पर भूल 
दाजानं से प्रायश्चित्त केरनेका विधान दै। पष्ठ पाद (३९) में सत्र नामक 
यज्ञ के अधिकारियोंका वर्णेन हुआ है। सप्तम पाद (४०) मे अदेय तथा 
देय वस्तुओं का वर्णन हभ है। अष्टम पाद (४३) मेंयह्‌ विचारहै कि 
खोकिक अग्नि में कहाँ होम करं । ] 

सातवे अध्याय में वैदिक वाक्यो के प्रत्यक्ष जादेलसे किसी यज्ञ के कर्मो 

का दूसरे यज्ञमें स्थानान्तरण (प्रथम पाद २३), अवशिष्ट विचार ( द्वितीय 

पाद २१), [ अग्निहो आदि | नामों के कारण स्थानान्तरण ( तृतीय पाद 
६ ) तथा लिगि के कारण स्थानान्तरण ( चतुथं पाद २०) का वर्णन है । 

अश्ट्सं स्पष्टास्पष्टप्रबलारङ्गाातदश्चाएवादविचारः) नवमे 


[क 


उट वच(ररम्भसामाहमन्तर हतत्प्रसज्ञागंत विचारः । दशमे बाध- 
हेतदारलोपविस्तारवाधकारणक यकत्वसद्ुच्चयग्रहादसासप्रकाण- 
नजययचारः । एकादश तन्त्रापादवाततन्त्रावापतन्त्रप्रपश्चनावाप- 
प्रपश्चनचिन्तनानि । द्वादशे प्रसङ्कतन्त्िनिणयसमुच्चंयविकश्प- 
विचारः । 

आखव अध्याय में स्पष्ट लिगोंके द्वारा किये गये अतिदेडा ( प्रथम पाद 
४३ )}, अस्पष्ट लिगों के द्वारा कयि गये अतिदेश या स्थानान्तरण ( द्वितीय पादः 
३२ ), प्रबल ल्गोंसे क्ये गये स्थानान्तरण ( तरेतीय पाद ३६) तथा अंतमे 
इन अतिदेशो अर्थात्‌ स्थानान्तरणो के अपवाद प्रदशित है ( चतुथं पाद २७ )। 

नव अध्यायमे उह (मंव्रमे आये हए देवता, छ्गि, संख्या आदिके 
वाचक शब्दों का प्रयोगविशेष मे अवसर के अनुसार परिवर्तन ) के विचार कां 
प्रारंभ ( प्रथम पाद ५८), सामोंका ऊह (द्वितीय पाद ६०) मंत्रोंका ऊहः 
( तृतीय पाद ४३ ) तथा अंत मे ऊह के प्रसंग मे उठने वाले प्ररनों पर विचार 
किया गया है ( चतुथं पाद ६० )। 

दसवें अध्याय ( आठ पाद ) में पहले बाध ( निषेध ) के कारणस्वल्प 
दवारो (कारणों)के रोपका वर्णन हआ है ( प्रथम पाद ५८) [ जहाँ वेदि- 


५२० सबेदशेनसंप्रहे- 

निष्पादनरूपी मूल्य कमं (द्वार ) काही अभाव है वहां वेदि-निष्पादन कर्मं 
मे सहायक उद्धनन आदि अंग-कार्यो का वाध (निषेध) हो ही जायया । 
जहां धान्य को तुषरहित करना ही नहीं है वहाँ अवहुनन का निषेध हो जायगा । ॥. 
तब उसी द्वारलोप का विस्तार बहुत से उदाहरणोंके द्वारा किया गयां है 
{ द्वितीय पाद ७४)। इसके वाद कायं की एकता को बाधका कारण वत- 
लाया है ( तृतीय पाद ७५) [ जैसे प्रकृति (3५116) याग में गो, अदव आदि 
की दक्षिणा का कायं ऋरिवकपरिग्रह माना गया दै, विकृति ( [)९\ 14171 
000 106 ७8.106 ) याग मे उसी कायं के लिए धेनु कौ दक्षिणा 
कटी गयी दै । इस प्रकार श्रकृतिवत्‌' शब्द के दवारा जहां अतिदेश या स्थाना- 
न्तरण किया गया है उससे प्राप्त टोने वाली गो, अइव आदि की दक्षिणा का 
निषेध है । | उसके बाद बाधके कारणोंके न होने पर समुच्चय ( चतुथे पाद 
५९), बाध का प्रसंग उठने पर ग्रहादि का विचार (पंचम पाद ठम), वाध 
के प्रसंग मे हौ सामविचार (षष्ठ पाद ८०), इसी प्रसंग में विभिन्न सामान्य 
प्ररो पर विचार ( सप्तम पाद ७३ ) तथा अन्तमें वाध करने वाटे नजर्थका 
विचार किया गया है ( अष्टम पाद ७० ) [ स्मरणीय है कि परिमाण कीदटृष्टि 
से दशषमाध्याय सभी अध्यायो से वड़ा है । | 


ग्यारहवं अध्याय में तन्व्र का उपोद्धात ( प्रथम पाद ७१ ), तन्व्र ओौर 
आवाप ( द्वितीय पाद ६६), तन्व्र का विस्तार (तृतीय पाद ५४ ) तथा 
आावापके विस्तार ( चतुधं पाद ५६) पर विचार हुजा है । [ अनेक लक्ष्यो 
[ध्यान रखते हुए एक ही साय अनुष्टान करना तन्त्र है । एक ही काम करे 
जोर बहतो को लाभ हो जेते बहुत लोगों के वीच स्थापित दीपक । केकिन 
जो आवृत्ति ( दुहराने ) पर वहतो का उपकार करे वह॒ आवाप है जैसे बहुत 
गो का भोजन जो पारी-पारी से संभव है। जव दूसरे के उदेश्य से दूसरी 
वस्तुमोंकाभी एक ही साथ अनुष्ठान करे तो उत प्रसंग कहते है । | 
स 8 वारहवे अध्यय में प्रसंग ( एक मुख्य उदेश्य से किया जाने परमभी 
इरे का प्रसंगतः उल्टे ) का विचार ( प्रथम पाद ४६ ), तन्तियो ( साधारण 
से युक्तं ) का निर्णय ( द्वितीय पाद ३७ ), समुच्चय ( तृतीय पाद ३८) 
विकल्प ( चतुथं पाद ४७ ) का विचार किया गया हे । 
विरोष-आस्तिक दशनां की व्याख्या मँ माधवाचायं कौ एक प्रवृत्ति 
है कि उन्होने सूत्रगरनथों को विषयवस्तु की सूची दे दी डै। 
भे (जेसे साख्य ) वे एला नहीं कर सके उनके सूग्रन्थ उनके 
छत प याथतो प्रामाणिक नहीं थे । इससे पूरे ग्रन्थ के विषयों 


के मत का खंडन करनेवाठा वाक्य ही उत्तर है। उसके बाद निणय का स्थान 
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का अवगाहन कराना उनका लक्ष्यथा। इसके वाद उस दर्शन की मुख्य 
समस्याओं पर भी वे विचार करते ह। 
{ २. प्रथम सरु तथा अधिक्ररण का निरूपण ) 
तत्राथातो धमंजिज्ञाखा ( जं० छ १।१।१ ) इति प्रथम- 

मधिकरण पूवर मासासरम्सपपादनपरम्‌ । अआवक्रण च पश्चा- 
वयब्ासाचक्षत पराक्षक्नः । ते च पञ्चावयवा विपयसंखयपूवेपक्ष- 
{सद्भहन्तसगातरूपाः । 

उनम "अथातो धमंजिन्नासा' ( अव इसलिए धमं की जिज्ञासा आरम्भ होती 
दे, जे° सुऽ १।१।१ )--यह्‌ प्रथम अधिकरण ( 70], ) है जिसका उदेश्य 
पर्वं, मीमांसा के आरम्भ का उपपादन ( सिद्धि) करना दै । परीक्षक लोग कहते 
टै कि अधिकरणमें पांच अवयव (अंग) रहते दं । वे पाँचों अवयव ह विषय, 
संशय, पूवं पक्ष, सिद्धान्त ओर संगति । 

विदोष - वेदों में प्रतिपादित याग आदि को धमं कहते टै, उसकी जिज्ञासा 
अर्थात्‌ विचार करना चाहिए । दकि अध्ययन का फर है अथज्ञान, इसलिए 
गुरुकुल मे रहकर वेदाध्ययन करके धमं का विचार करना चादिए-यदी 
सूत्र काअथंहै। 

किसी भी शास्र का अध्ययन करई अधिकरणों मे वंटा रहता है। इन अधि- 
करणों की एक निरिचत विधा दहै जिसमे पाच अवयव रहते हं। जिस पर 
आधारित होकर कोई विचार प्रवृत्त होता है उसे विषय ( 9०} ) कहते 

। यहाँ पर शास्र ही विषय है । विषय का उल्लेख करने के अनंतर खंशय 
( 2५८७४ ) का स्थान है जिसमेदोयादोसे अधिक पक्षोंकौ संभावना पर 
विचार होता है। ये दोनों पक्ष कहीं तो भावल्प ( & 18.९16 ) होते है 
यह्‌ स्थाणु हैया पुहष ? कहीं पर्‌ भाव ओर अभाव दोनों रूपो मे रहते हँ 
† पुरुप है या नहीं ? वादी के द्वारा प्रतिपादित वस्तु को पूवपश्च ( 0] 

97४01) ) कहते हैँ जिसमें प्रस्तुत वस्तु के विरोध में तकं का उपन्यास होता हे । 
निर्णय करना सिद्धान्त ( #\€])|४ ) है । संगति ( 1२6५००11 ९४० ) में 
तीन है शास्रसंगति, अध्यायसंगति तथा पादसंगति । कोई विचार क्सि 
शास्र मे, ` किस अध्याय मे ओर क्रिस पाद में करना ठीक है, यही संगति है । 
उसी प्रकार पूर्वाधिकरण ओर उत्तराधिकरण मे पारस्परिकं अवान्तरसंगति भी 
ठीक की जाती है । कुमारिल भट के अनुयायी लोग संगति को अधिकरण के अंग 
के रूप में स्वीकार नहीं करते । वे छोग उत्तर को अधिकरण मानते ह। वादियों 


शर्‌ सवदशेनसंमरहे- 
है । शरूकि खंडन गलत उत्तर देकर भी हो सकता है अतः निर्णय को प्रथक रखा 
गया है । भद्रो का यह कहना है-- 
विपयो विशयश्चैव पूरवपक्षस्तथोत्तरम्‌ । 
निणंयश्चेति पञ्चाङ्कं शाखेऽधिकरणं स्मृतम्‌ ॥ 
विशय का अथं है संशय ( सदेह ) । यद्यपि सभौ दशनो मे अधिकरणों कौ सिद्धि 
हो सकती है परन्तु दोनों मीमांसायं ( पूवं ओर उत्तर ) इस दृष्टि से बहुत आगे 
हं । उनमें भी जेमिनि की पूवं मीमांसा के अधिकरण ओर भी प्रसिद्ध ह वयोर 
सूत्र भी भधिकरणो को दृष्टि मे रलकर ही लि गये लगतेहै। मीमांसाके 
अधिकरणो का संकलन भी जेमिनीन्यायमाला आदि ग्रन्थों मे हआ है । 
(२. भादमत से अधिकरण का निरूपण ) ` 
6 ~ + [कि न 
तत्राचयमताल॒स्रारणाधकरण निरूप्यते । स्वाध्यायोऽ- 
१ = * ^ न 016 ५, 
प्यतव्यः इत्येतद्वाक्यं विषयः । “चोदनालक्षणोऽर्थो धमः" ( ञ° 
[4 भ ४७ 
छ १।१।२ ) इति आरभ्य अन्वाहार्य च दशनात्‌" ( जै° 
् 9 देः मिनी # ¢ ¢ 
घ ९२।४।४७ ) इत्येतदन्तं जेमिनीयं धमञाखमनारभ्यमारस्यं 
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वेति सदेहः । अध्वयनविधेरदशा्थतवदषार्थत्वाभ्यम्‌ । 

, अव उनमें आत्तायं ( कुमारिल भट) कै मतसे अधिकरणं का निरूपण 
कर्‌ । स्वाध्याय अर्थात वेद का अध्ययन करना चादिए' यह वाक्य ही 
विषय है । श्रवत्ति उत्पन्न करगे वाले वावयों से लक्षित वस्तुही धमं है" (ज 
पु° १।१।२ ) यहाँ से आरंभ करके “इसे अन्वाहायं में देखने पर भी यही 
सिद्ध होता है" ( जैँ° सु १२।४।५७ ) यहां तक जो जैमिनि का लिखा हा 
धमशा हे, उसे आरभकरे या नही-यही सदेह दै। कारण यहहैकि 
अध्ययन-विधि.( स्वाध्यायोऽ्येतव्यः ) को कुछ मतो से टष्टाथं ( साक्षातप्रयोजन 
की सिद्धि करने वाला) ओर कुछ मतोंसे अटृष्टाथं ( अष्ट प्रयोजन जसे 
स्वगं्राप्ति आदि प्रयोजनों कौ सिद्धि करनेवाखा ) मानते है । [ 'स्वाध्यायोऽ- 


धयेतव्यः' का षट प्रयोजन है अर्थज्ञान । यद्यपि आचा्यके दारा किये गये 
उच्चारण के अनुसार उसी तरह की आनुपूर्वी रखते हए शिष्य को भी उच्चारण 


करना चाहिए । किन्तु अध्ययन-विधि का तात्प केवल यहीं तक नहीं है । 


अथज्ञान-रूपी साक्तु प्रयोजन तक इसका तात्प है । अ्थज्ञान विचार के बिना 
सभव हौ नहीं अतः जैमिनि के द्वारा प्रोक्त ( ५0911 ) यह विचार-शाखर 
विधि पर छ्ृपा करके गुरू करना ही चाहिए । अध्ययन-विधि को दृष्ाथं मानने 


२ 44 सा-शाखर का आरंभ आवदयक है । दूसरी ओर, यदि अध्ययन-विधि 
अदृष्टाय माने, यह कटं कि स्वाध्याय का तालप्य केवल स्वर्गादि की प्राप्ति 
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पयंन्त है अर्थज्ञान पर्यन्त नही, तो विचार करने कौ कोई आवद्यकता ही नहीं 
विचार-शाल्रसे विधि पर कोई प्रभाव प्डेगाही नहीं तो मीमांसासूत्र का 
आरंभे ही क्यों करं ? इसीक्े दो पक्ष हो जाति ह गौर संदेह उत्पत होता है 1 | 
( ३ क. प्ूवेपक्च-शाख््ारंभ ठीक नदीं ) 
२ ^ ^~ © (0 
तत्रानारस्याचातं पूः पक्षः | अध्ययनविधेरथांववाधलक्ष- 

णदृ्टफलकत्वादुषपत्तेः । अथावबोधाथंसध्ययनविधिरिति बदन्‌ 
वादी श्रष्टव्यः-किमत्यन्तमग्रा्मध्ययनं विधीयते किं बा 
पाक्षिकमवधघातवजन्ियस्यत इति ! 

तो, पूवेयश् यह हृजा कि मीमांसाशस्वका आरम्भी नहीं करना 
चाहिए । अध्ययन-विधि से अर्थाववोध होता है, इस अष्ट फल की सिद्धि नहीं 
होती। जो वादी एेसा कटते हँ कि अर्थावबोध के लिए अध्ययन-विधिदहै तो 
उनसे पूना चाहिए-- क्या अध्ययन किसी भी दूसरे सावनसे प्राप्त नहींधा 
इसलिए विधान करते हँ ( क्या अध्ययन-विधि अपूर्व-विचि दहै) या द्वरे साधन 
से वैकल्पिक हो जाने के चरते, अवधात-विधि के समान, इसे नियम में बाधते 
है ( क्या अध्ययन-विधि नियम है?) 

विरोष - पूर्वंपक्षी प्रन करता है कि अध्ययन वाटी विधि अपूवं-विधि दै 
या नियमविधि ? अपू्ं-विधि उसे कहते हँ जिसमें किसी विधि (171) ८६०) 
का प्रयोजन किसी भी अन्य प्रमाणसे प्राप्त न हो अतः उस प्रयोजन के छिए 
विधि दीजाय। उदाहरणके लिए "यजेत॒ स्वगंकामः'। यागसे स्वग-प्राप्ति 
होगी, इस प्रयोजन की सिद्धि किसी प्रमाणसे नहीं होगी, केवल इसी विधि से 
इसका ज्ञान हौ सकता है अतः इसे अपूर्व-विधि कहते हँ । जहां पर अनेक साधनों 
से क्रिया की सिद्धिहो सके, एक साधन प्राप्त हो किन्तु दूसरे अप्राप्त--तो इन 
अप्राप्त कारणों का वोध कराने वाली विधि नियमविधि ( €5४१1८1९€ 
170]पण९४्0 ) कहलाती है । जेैमे- त्रीहीनवहन्ति ( अवघात-विधि )। इस 
विधि से यह सूचित नहीं होता किं अवघात धान को तुषरहित करने के लिए 
होता है क्योकि यह तो लोकम प्रसिद्धदहीरहै। किन्तु यहाँ पर नियम-विधि है 
कि अप्राप्त अंश की पूति कीजाती है। तुषरहित करना नाना उपाययोसेहो 
सकता है -कोई धान को नानो से छील सकता है, कोई चक्की में दल सकता 
है, कोई अवघात क्र सकता है आदि । जब कोई व्यक्ति अवघात ( मसर से 
छँटना ) छोड़ कर किसी दूसरे उपाय का ग्रहण करना चाहता है तो अवघात 
की अप्राप्तिहो जाती है। इस विधि के द्वारा उसी अप्राप्त अवघात का नियमन 


भ्र सवेदशेनसंग्रहे- 

करते है कि अन्य उपायो से नही, केवर अवधातके द्वारा ही धान का तुष 
चडाये । पाक्षिक खूप से अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करानेवाली विधि नियम-विधि 
है । इसे कहा गया है- 


विधिरत्यन्तमग्राप्ते नियमः पाक्षिके सति । 
। तत्र चान्यत्र च प्राप्ते परिसंख्येति गीयते ॥ 
नियम विधिम तो एक की अप्राप्ति ओौर दूसरे की प्राप्ति रहने पर अप्राप्त 
वस्तु कौ पूति को जाती है, परिसंख्या-विधि (६ल्‌प७र्ट 8]९610९84101) 
मेएकही साथदोकी प्राप्ति रहतीटै ओर तव एक की निवृत्ति करते 
जसे पञ्च पल्चनखा भक्ष्याः । इसका अर्थ है पांच पंचनखों के अतिरिक्त ( शाकः 
शज्ञकी गोधा खड्गी कूर्मोऽ्य पञ्चमः ) किसी दूसरे पंचनख जीव का भक्षण मनां 
है । इस प्रकार यह निवृत्ति परिसंख्या द्वारा ही होती है । 

न तावदाद्यः । विवादपदं वेदाध्ययनमथांबवोधहेतुरध्ययन- 
त्वाद्‌ , भारताध्ययनवत्‌--इत्यदुमानेन विध्यनपेक्षतया प्राप्त- 
त्वत्‌ । अस्तु तदहं द्वितीयो यथा नखवरिदलनादिना तण्डलनि- 
ष्पात्तसभवात्‌ पाकषिकोऽवधातोऽवर्यं कतव्य इति विधिना निय- 
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म्यते, तथा रेखितपाठेनाथज्ञानसंमवात्पाक्षिकमध्ययनं वाधना 
नियम्यत इति चेत्‌ । 

(पूर्वपक्षी कहते है कि ] इनमें पहला विकल्प तो माना नहीं जा सकता 
क्योकि निम्नलिलित अनुमान से यह सिद्ध हो जायगा कि किसी विधि की अपेक्षा 
¶ रवते हए भी यह ( वेदाध्ययन ) [ उस अर्थाववोध के साधन के खूप मे ] 
प्राप्त होगा- 

भ्रस्त वेदाध्ययन अर्थं बोध करने के क्एिहै, 

वयोकि.यह एक अध्ययन है, 
जसे महाभारत का अध्ययन [ अर्थज्ञान के लिए होता है ] ।' 
[ अभिप्राय यह है कि यदि अपूवंविधि मानकर आप ( सिद्धान्ती ) छग, 


५ वेदाध्ययन अथान के लिए है, एसा सिद्धकरते है, तो विधि की कोई 


८ आवश्यकता ही नहींदहै। महाभारत के अध्ययन की तरह वेद का अध्ययन 
४ भीलोग विना किसी विधि के अथ॑ज्ञान के च्एिहीकरल्गे। | 

। अच्छा, दूसरा विकल्प लीजिए [ कि यह्‌ नियमविधि है |। जैसे नखों के 

र छीकना ) आदि (= अवघात ) से 
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चावलं की निष्पत्ति हो सकती है किन्तु पाक्षिक रूपसे ( एक विरेष उपाय ) 
| अवघात का ही प्रयोग आवद्यक्र दै, इस विधि के द्वारा नियमन 
। ( ९६९४६८८0 ) किया जाता है [ करि अन्य उपायों से तण्डुल-निष्पत्ति नहीं 
। कौ जाय |। उसी प्रकार लिखित पाठसे भी अ्ंकेज्ञान कौ सम्भावना होने से 

पाक्षिक रूपसे ( एक विशेष उपाय }) अध्ययनकोही विधि केद्वारा नियमित 
। किया जाता है [ तत्पं यहदै कि गुरु के उपदेश को छोडकर केवल 

लिखित पाठसे ही अज्ञान के लिए कोई प्रवृत्त हौ जाय तो अध्ययन अप्राप्त 

हो जायगा जिसका विधान करतः चाहिए । इसक्एि पाक्षिकरूप से जो 
| अध्ययन अप्राप्त है उसी के नियमन के लिए यह्‌ विधिदै।| 

= © ^~ = = ¢ 
नतच्चतुरखम्‌ । दशन्ददाष्टान्तक्यवि घस्यसमभवात्‌ । अव- 
| घातनिष्पन्नैरेव तण्डुरेः पिष्टपुरोडाचादिकरणेऽवान्तरापू्दरारा 
ष, ४ व 

| दशेषूणंमासो परमापूुत्पादयतो नापरथा } अतोऽपूवमवधः- 
। तस्य नेयमहतुः । ब्रत {करखतपस्जन््यनान्यवन्‌जन्यन वाथा 
। 

वृ्रिन क्रलजुष्ानासद्ररध्ययनस्य निपमहतुनःस्त्यवे । तस्मा- 


द्थावव चहतुत्रचार्ल्ञास्रस्य वथधत्व नस्तात । 

[ पूवंपक्षी कहते हैँ कि | आपका यह्‌ कहना ठीक ` नहीं (चतुरस्र = अच्छा) । 
। कारण यह है कि दृष्ठान्त ( 17818706 ) तथां प्रस्तुत वस्तु ( दार््ान्तिकं 116 
०९}९५४ 0 शालौ ०6 108६8166 18 छारला ) में वेधम्यं की संभावना 
है) केवल अवघात के द्वारा निष्पन्न चावलों के पीसे जाने पर जव पुरोडाश 
( यज्ञ में प्रयुक्त रोटी की तरह का पदां ) आदि निमित होते ह तभी अवान्तर 
( सहायक ) अपूर्वके द्वारा दश्च (अमावस्याका याग) ओर प्णंमास याग 
परम ( मुख्य ) अपुवं (अर्थात्‌ स्वर्गादि ) उत्पन्न कर सकते है, किसी अन्य 
साधन से नहीं) [ दर्शपूर्णमास आदि यागौ से मुख्य अपूवं अ्थातु पृण्यकी 
उत्पत्ति टोती दै । स्वर्गादि मुख्य पुण्य दँ 1 इनकी उत्पत्ति मे सहायक पुण्य को 
अवान्तर अपुवं कहते दँ । अवघातादि से इनकी उत्पत्ति होती है । अदृष्ट वस्तु 
की उत्पत्ति में का्यं-कारण भाव शाख्र से ही मालूम होता है । | 

अतः अवघात के नियमन का कारण अपुवं ( पुण्य ) ही है । [यदि अवघात 
रूपी नियम से उत्पन्न होनेवाले अदृष्ट की कल्पना नहीं होती या कल्पना करने 
पर भी यदि वहु मुख्य अपूव की उत्पत्ति मे सहायक नहीं बनता तो अवघात्‌- 
विधि का शाख ही व्यथं हो जाता धान को तुषरहित करने के लिए विधि कौ 
आवश्यकता नहीं थी । लोग धान से चाव निकालना भरी-भांति जानते है । 


। य (प 4, 
॥ = क ^ 
"१.3; ~: 


५२६ सबदशनसंमहे- 


इसङ्एि अवधातनियम का एकमात्र कारण यही रहै करि दशंपणंमासखयागसे 
उत्सन्न होनेवाठे मुख्य अपूवं की सिद्धि इससे होती है । | 

प्रस्तुत विधि मे, लिखित पाठ से भी अथंबोध हो सकता है ओर अध्ययन से 
भी,--अतः अ्थवोधके वादजोक्रतु (यज्ञ) का अनुष्ठान किया जायगा, 
उसमे नियम-दैतु र्ठेगा ही नहीं । | अवघात-विधि ओर अध्ययन-विधिमें 
समानता स्थापित नहीं की जा सकती । अवधात-विधि कमसे कम अपूव का 
हेतु है परन्तु अध्ययन-विधि अपूर्वं का हेतु नहीं । फेस! नहीं कटा जा सकता विं 
स्वाध्यायोऽ्येतव्यः' को विधि अरथज्ञान ( फल ) के उदेश्य से दी गई दै, क्योकि 
अध्ययन के विना भी केवल लिखित पाठ से अथज्ञान हो सकता है । जव अर्थजञान 
हो जायया तब यज्ञादि कमंका अनुष्ठान करना संभव ही है। जेते अवघात- 
नियम से उत्पन्न होनेवाले अवान्तरापूवं को अस्वीकार करने पर मुख्यापूवं की 
उत्पत्ति नहीं होती अतः मुख्यां ही अवान्तर अपुवं का हेतु है, वह वात 
अध्ययन-विधि के साथ नहीं। अर्थकेज्ञान के किए अध्ययन के नियम से उत्पन्न 
अवान्तर अपूवं॑स्वीकार कर स्ने में कोई हेतु दिलाई नहीं पडता । | अत 
अध्ययन्‌-विधि को नियमविधि नहीं मान सकते । ॥ 


तह भ्रयमाणस्य विषः का गाताराति चत्‌-स्वगंफठककाऽ- 
करग्रहणमत्रवाधारात भवन्पारतुष्यतु । बिरनजिन्न्यायेनाश्रत- 
स्पाप स्वगस्य क्पायतु रक्यत्वात्‌ । यथा स स्वगंः सवा- 


स्त्य राशष्टत्वात्‌' ( ज° घ्र ४।३।१५ ) इति विश्वजिति 
ˆ अध्रतमप्याधकारण सपादयता, ताद्शेषण स्वगे फट युक्त्या 
नरणाय तद्वद्ध्ययनंऽप्यस्तु । तदुक्तम्‌ 
१. विनापि विधिना दष्टलाभान्न हि तदर्थता । 
करप्यस्तु वधस्रामथ्योत्स्वर्गां विखाजदााद्‌वत्‌ वत्‌ ॥ 
तब उक्त श्रोत ( वेदोक्त ) विधि की क्या गति होगी ? आप घवरा्े नही, 
संतोष करं, [ अपूर्वं का उत्पादन करके ] यह विधि स्वगं काफल देने वाटी है 
भौर यह केवर अकर-ग्रहण करने के किए ही विहित है । [ ग्रह अपूवंविधि है 
क्योकि इस विधिके बिना मादूम नहीं हो सकता कि अध्ययन स्वरग-प्ाप्ति 
` कराता हे । यह पू सकते हँ कि अध्ययन-विधि म स्वगै्राप्ति कहाँदी हुई दै 
करि आप इससे स्वगं -फल कौ उपठब्धि वोठे चले जा र> है ? ] ययपि अध्ययन- 
` बिधि ( = स्वाध्यायोऽ्येतव्यः ) मं स्वगं-शब्द नही सुनाई पडता परन्तु 
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विश्वजित्‌-न्याय से उसकी कल्पना की जा सकती है । जैसे जैमिनि ने अपने 
सूत्र-"वह फल स्वगं ही टै क्योकि सवोके लिए यह एक समान है (४।३।१५)- 
मे यह्‌ निस्चय कियाद किं विडइवजित्‌-याग में जिनका स्पष्ट उल्लेब नहीं किया 
रयादटैवेखोग भी इसके अधिकारी दै, पूनः युक्तिपूवंक उन्होने यहभी निणंय 
कियाद कि विडवजित्‌-याग का विशिष्ट फॐ स्वगं ही दै,-अध्ययन-विधि 
मे भी यही बातक्योंन मानी जाय? [सूत्रका अथं करि स्वगं च्रूकि दुःख 
से सर्वथा अस्पृष्ट ओर निरतिशय सुख का आगार टै अत. विश्वजित्‌-याग का 
फल हम इसे ही मानकं स्मरणीयदटहै कि जिस प्रकार अध्ययन-विधिका 
कोई फल श्रुति में नहीं दिया गया है, उसी प्रक।र विश्व जित्‌-विधि ( विरवजिता 
यजेत ) का भी कोई फल नहीं दिया गयादहै। जैमिनि सिद्ध करते ह कि 
विद्वजित्‌ का फल स्वगं है क्योकि सारे सकाम व्यक्ति इसकी ही कामना करते 
है । “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' जैसी स्पष्ट विधि है वसी "विश्वजिता यजेत' 
नहीं क्योकि इसमें किसी कर्ता का उल्लेख ही नहीं कि अमुक कामना वाला 
व्यक्ति दस ( विश्वजित्‌-याग ) केद्वारा अपू्वकौ भावना करे। तव इसका 
अधिकारी कोन दहो? इसीलिए कुछ फ की कल्पना करनी ही पड़ेगी ओर 
उसी फल की कामना रखने वाला व्यक्तिदस यागका अधिकारी वनेगा। 
जव कल्पना ही पर चलनादहैतो एेसा फल क्यों न चनें जिसके किए सभी 
उत्सुक हों । वह्‌ फर है स्वगं, जिसकी अभिलाषा सभी लोग करते हैँ। यही 
टै विश्वजित्‌-न्याय । इसी न्याय से अध्ययन-विधि के फर की कल्पना की 
जाय कि इसका फर भी स्वगेहीदहै।| 
यही कटा भी गया है--श्वूकि दृष्ट फल ( अ्थज्ञान ) कौ प्राप्ति विधि 
( स्वाध्यायोऽध्येतन्यः ) के विना भो हो जाती दहै अतः यह विधि उस (दृष्ट 
फल ) के ल्िएि नहींदै। विश्वजितु-न्याय से, विधिकी सामथ्यं से स्वगंकी 
कल्पना करनी चाहिए ।' [ अध्ययन-विधि मे इतनी सामथ्यं है कि उसमे स्वगं 
मिक सकता है अतः उसी फल के लिए अध्ययन-विधि है, अथंज्ञान-रूपी दृष 
फञ्के लिए नहीं सारांश यह कि अर्थज्ञान विधिसंमत नहीं दै, अतः अ्थज्ञान 
मे उपयोगी यह मीमांसाशास्र भी विधिसंमत नहीं ही होगा । इसका 
आरम्भ नहीं ही करना चाहिए । इसे आगे स्पष्ट कर के पूवपक्ष का उपसंहार 
करगे । | 
एवं च सति वेदमधीत्य लखायादिति स्थ्रतिरयुश्दीता 
भवति । अत्र हि वेदाध्ययनसमावतेनयोरव्यवधानमवगम्यते । 


तावके मते त्वधीतेऽपि वेदे धमेबिचाराय गुरुके वस्तव्यम्‌ । 


२८ सबदशेनसंग्रहे- . 


तथा सत्यव्यवधानं बाध्येत । तस्माद्विचारशाखरस्य वधत्वामा- 
बात्पाठमत्रेण स्वगंसिद्धेः समावतंनशा्रा्च धमविचारकाल्चम- 
नारम्भणीयमिति पूवपक्षसंकषेपः 
एेसा होने पर ( अध्ययन-विधि को अर्थज्ञान का बोधक न मानने पर ) ही 
वेद का अध्ययन करके स्नान ( गाहंस्थ्य का अधिकार प्राप्त कराने वाला 
स्तान, जिसे समावतंन भी कहते दँ ) करे' इस स्एति-वाक्य का पालन होता 
है । इस विधि ( वेदमधीत्य स्तायातु ) से वेदाध्ययन तथा समावत॑न के बीच 
मे कोई व्यवधान नहीं रहे, एेसा मालूम पडता है । किन नु यदि आपका मत 
माने [कि अध्ययन का तात्पयं अथंज्ञान भीदै | तवतो वेद का अध्ययन 
करनेके वाद भी धमं का विचार करनेके किए गख्कुल में ही रहना आवश्यक 
हो जायगा तथा [ वेदाध्ययन ओर समावतंन के बीच में ] व्यवधान नहीं पड, 
इसका उस्लधन करना पड़ेगा । विचारशाख्र ( मीमांसा-शासर ) विधिसंमत 
नही है बयोकि पाठ करने से ही स्वगंकी प्राप्तिहोती है ( अथंज्ञान से नहीं ); 
इसके अतिरिक्त 'समावतंन-गास्र' ( वेदमधीत्य स्नायाव्‌ ) के पालन ॐ छिए 


भी धमविचार-शल्न का आरंभ नहीं करना चाहिए । यही पूवंपक्च का 
सारांश है। 


(४. सिद्धान्तपक्ष-शास्रारम करना सर्वथा उचित डे ) 


तिद्धन्तस्त्वन्यतः प्राप्रतवादग्रा्विधित्वं मास्तु । नियम- 
वबिधत्वपक्षस्तु वजृहस्तेनापि नापहस्तयितुं पायते । तथ।( हि 
स्यायाञध्यतव्यः' ( त° आ० २।१५ ) इति तव्यप्रत्ययः 
्ेणापरपययायां पुरुषग्रल्ात्तरूपाथभावनमाव्यामभिधामावनां 
अत्वाययात । सा द्यथभावना भाव्यमाकाङक्षति । 


अव सिद्धान्त ( (07 ०71 थ) का निरूपण करते 
हम स्वीकार करते कि दूसरे स्थानोंमें भी प्राप्त होने के कारण यह 
( स्वाध्यायोश््येतव्यः ) अप्राप्त विधि अर्थातु अपूवं विधि नदीं दै । [ अपूर्व-विधि 
गोरक्टींसे प्रमाणित नहीं होती है। अथज्ञान लिखित पाठसेभी संभव दहै 
अतः अन्यत्र भी प्राप्ति होती है । ] किन्तु इसे नियमविधि माननेका पक्रतो 
वज्रहस्त ( इन्द्र ) के दवारा भी मिटाया नहीं जा सकता । देखिये- ‹स्वाध्यायो- 
` अ्येतव्यः' मे विद्यमान तव्य-परत्यय उस अभिधा ( शाब्दी ) भावना की प्रतीति 
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कराता टे जिसका दूसरा नाम ब्रेरणा' भी दहै तथा जो पुरुष-परवत्ति के रूपमे 
रहने वाली आर्थी भावना के द्वारा साध्य टै। वह आर्थी भावना किसी भाव्य 
( साध्य, उदेश्य ) की अपेक्षा रखती ठै | किसी व्यापार को भावना कहते है 
जंसे किसीको प्रेरणा दना या मनुप्पाम प्रवृत्ति उत्पन्न करना। आख्यात 
क्रिया ) ओर छि दोनों अंगों कै हारा भाव ना का जभिधान होता है जैषे- 
यजेत" मे लिङ्‌ टै, ज॒होति" मे आख्यात इस प्रकार तिङ्‌ प्रत्ययके द्वारा 
भावना जभिदहित होतीदहै। भावनाके दो भेद टे आर्थी ओर शाब्दी । 
न्द कण जरसे ( जसे तव्य-प्रत्ययकीञओरसे) जो प्रेरणात्मकं व्यापार 
उत्तर हा उस शाब्दी भावना कते हँ । प्रस्त॒त स्थलमे य तव्य-प्रत्यय के 
द्वारा जभिहित होती है । (्वाध्यायोऽभ्येतव्यः' मे तव्य प्रत्ययात्मक शव्द सुनने 
के अनंतर यह प्रतीति होती टै कि यह राब्द मुसे अध्ययन-कमं मे प्रेरित कर 
है । जित् शब्द से जिख अथंकीं प्रतीति नियमपूर्वक होती है वह्‌ अर्थंडउस 
का वाच्यदै। ठेस घ्नममेनप्ड़ंकि संसार की अन्य प्रेरणां की तरह 
यह्‌ प्ररणा भो पुरुष पर निर्भर करती है । वेद अनादि है, उसके कर्ता कोई पुरुष 
„1 नहीं हं । अतः अभिधा-भावना (या शाब्दी भावनां ) का आधार तव्य प्रत्यय 
ही हं । वही तव्य प्रत्यय शाब्दी भावना का वाचक ड 


~ 


न? - ~ 


अभिधा-भावना के द्वारा अध्ययन की ओर पुरुषों की प्रवृत्ति सिद्ध होती है । 
यह प्रवृत्ति ही आर्थं भावना कहलाती है क्योंकि प्रवृत्ति पुरुष आदि अर्थो 
( विषयों ) पर निर्भर करती है। आर्थी भावना का वाचक तव्य प्रत्यय ही 
दे क्योकि अध्ययन मात्रका वोधधातुसे ही होता हे। यह आर्थी भावना अपने 
भाव्य को आक्षा करतीटे कि इसके द्वारा कौन-सी भावना करं (किं 
भावयेत्‌ ) ? उसका साध्य अध्ययन दै किन्तु वह आर्थ भावना के द्वारा भावित 
नहीं हो सक्ता । इसे ही स्पष्ट करते हं । | 

न तावत्समानपदोपात्तमध्ययनं भाव्यत्वेन परिरमते । 

अन्ययनशब्दाथस्य स्वाधानाचारणक्षमस्वस्य बाडमनसनव्याषा- 
रस्य कखज्ायकस्व भःव्वत्वासमवात्‌ । नाप समानवास्यापात्तः 
स्वाध्यायः । स्वाध्यायचब्दाथेस्य वणेरानि"यत्वेन वियुत्वेन 
चोत्पत्यादीनां चतुणां क्रियाफलानामसंभवात्‌ । 

चकि अध्ययन का उपादान उस एक ही पद ( अध्येतव्यः) में हआ है 
| जिसमे आर्थी भावना के तव्य प्रत्यय काभी स्थान है] अतः इस आधार 
पर यह नहीं हो सक्ता करि आर्थी भावना का भाव्य ( साध्य ) अध्ययन ही 
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हे। कारण यह दै कि अध्ययन" शब्द का अर्थं द प्रत्येक वणं का स्पष्ट 
( स्वाधीन ) उच्चारण में समथं होना; इसमे वाणी ओर मनका व्यापार 
होता है तथा बडा व्लेराभी होता दै अतः यह (अध्ययन) भाव्यनहींदहो 
सकता 1 [ पुरुष कौ प्रवृत्ति का भाव्य वही हो सकता है जो सुल्कर हो । सुखद 
वस्तु कीओर ही प्रवृत्ति हो सकती दै। अतः कष्टप्रद अध्ययन की भावना तो 
की ही नहीं जा सकती । | 
उसी वाक्य मे आनेवाखा स्वाध्यायः भी भाव्य नहींदहो सकता क्योंकि 
स्वाध्यायः शब्द का अर्थटै वणंराश्ि ( वेद ), जो नित्य ( 6111६] ) तथा 
विश्रु ( -1-0€१8ता7£ ) है,-- उस पर उत्पत्ति आदि चार क्रियाफलों 
(कमो) मे से कोईभी आरोपित नहीं कियाजा सकता [ उसी चछब्द्‌ 
“अध्येतव्यः मे स्थित अध्ययन जब भाव्य नहीं वन सका तव उसी वाक््यमें 
स्थित स्वाध्याय" शब्द को भाव्य बनाने के सपने आने लगे । कन्तु फिर मृंह 
की खानी पड़ी । स्वाध्याय ( वेदराशि ) साध्य नहीं हो सकता । क्रिया के चार 
फल ह उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार ओर संस्कार । कुम्भकारकीक्रियासे षट की 
उत्पत्ति होती है 1 गमन-क्रिया से देशान्तर की प्रासि होती है । पाकक्रिया से 
तण्डल मे विकार होता रै) वैज्ञानिक क्रियाओं से पेटोल्ियिमके दोषों को दूर 
करके संस्कार होता है । प्रस्तुत प्रसंग मे अध्ययन में प्रवृत्ति होने से वेदरारि 
की उत्पत्ति तो होती नहीं वयोकि वह नित्य है । उसकी प्राप्ति भी नहीं होगी 
क्योकि वह सर्वत्रहै। प्राप्तिउसीकी होती है जो अप्राप्त है, किन्त वेद तो 
विशे, कहाँ नहीं है? इसका विकार भी नहीं होता क्योकि एेसा मानना 
अनित्यत्व को निमन्त्रण दे देना ह । अध्ययनःप्रवृत्ति केद्वारा वेद का संस्कारभी 
नहीं होता । संस्कार काअर्थटै किसी दूसरे कायं की योग्यता प्राप्त करना । 
नित्य स्फोटशह्प शब्द-ब्रह्म मे कोई अपूव गुण नहीं दिया जा सकता । फक्त 
स्वाध्यायः" भी भाव्य नहीं हो सक्ता 1 तव भाव्य होगा कौन ? विना भाव्य के 
अध्ययन-विधि निरर्थक होने जा रही है । इसीलिए अथंबोध को भाव्य मानेगे । |] 


। (४ क. अध्ययन-विचि का लक्ष्य अथवोध ही है ) 

( तस्मात्सामथ्यप्राप्नोऽबोधो भाव्यत्वेनावतिषटते । अथीं 
समथा वद्रानधिक्रियत इति न्यायेन ददापूणंमासादिविधयः 

 स्वरविषयाववोधमपेक्षमाणाः स्वथबोधे स्वाध्यायं विनियुञ्धते । 
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इसलिए [ अध्ययन-विधि की ] सामथ्यं से प्राप्त अर्थाववोध ही भाव्य 
के रूपमे अवस्थित टो सकता है । [ अथं यह निकला किं अध्ययन से अर्थवोध 
कासंपादन करं 1 स्वर्गादि फल, विइवजित्‌-न्याय से अनुगृहीत होने पर भी 
अहृष्ट होने के कारण मान्य नहींरहै। दृष्ट फल विद्यमान रहने परभी अष् 
फल क कल्पना करना अनुचित टै। यह्‌ अपूरव॑-वियि नहीं है क्योकि इसका 
टष्टफक ( अर्थाववोध ) लोकसिद्ध है । अध्ययन के वाद अ्थज्ञान का संपादन 
करना चादिए- इस नियममें दृष्टफल न रहने से विवश होकर अवान्तर- 
अपूवं ( अदृष्ट ) कौ कल्पना की जातीदहै। इस कल्पनाका कारण है सभी 
यज्ञो से उ्यन्न होने वाला अपूव । अथंज्ञान के विना यज्ञ करना असंभव है 
इसलिए अथंज्ञान के लिए यह श्रुति अध्ययन-नियम निर्धारित करती दै। | 

ह एक नियम है कि धनवान्‌, समर्थं तथा विद्वान्‌ पुरुष यज्ञ॒ करने के 
अधिकारी ह ( देखिये, मीमांस-सूत्र, ६।१)। इसलिए द, पूर्णमास आदि 
विधियां अपने-अपने विषय के ज्ञान कौ अपेक्षा [ याजको से ] करती हँ ओौरवे 
अपने अर्थाववोध के लिए स्वाध्याय का विनियोग भी करती हँ। दूसरी ओर 
अध्ययन-विधि भी जिचित-पाठ आदि [ अर्थाववोध ॐ दूसरे साधनों | को 
हटाकर यह्‌ बतलातीदै कि स्वाध्याय का संस्कार ( अ्थंज्ञानरूपी फल का 
संपादन ) भी अध्ययनसेही होता दै। [ यहां संस्कार-शब्द से गुणाधान या 
दोपनिवतंन न समज्ञे । स्वाध्याय से अथंरूपी फल प्राप्त होता है किन्तु अध्ययन 
करने प्र ही1 स्वाध्याय पर इसका कोई असर नहीं पडता, व्यक्ति ही 
प्रभावित होता दै। | 


तथ च यथा दशषूणेमासादिजन्यं परमापू्ंमवधातादिज- 
न्यस्यावान्तरापूंस्य कटपकं तथा समस्तक्रतुजन्यमपूरवेजातं 
क्त॒ज्ञानसाधनाध्ययननियमजन्यमपूवं कस्पयिष्यति । नियमा- 
दृ्टानिष्टो विधिश्रवणवेप्तस्यमापेत । न च विश्वजिन्न्यायेन 
फलक्पनावकरप्यते । अथावधोधे दृष्टे फले सति फलान्तरक- 
रपनाया अयोगात्‌ । तदुक्तम्‌- 
२, ठकभ्यमाने एठे च्रे नादृष्टफएलकर्पना । 
बिधेस्त॒ नियमाथत्वाच्ान्क्यं भविष्यति ॥ इति । 
जिस प्रकार दर्श-पुणमास आदि यागों से उत्पन्न होने वाला परम अपु“, 
अवघात आदि अवान्तर कर्मो से उत्पन्न होने वाले अवान्तर अपुवं की कल्पना 
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कराता है उसी प्रकार समस्त क्रतुं से उन्न होने वाला अपू्वं-समूह 
( पुण्यराशि ), क्तुओं के ज्ञान के साधन-स्वरूप अध्ययन-नियम से उत्पत्त होने 
वाले अपुवं की कल्पना करेगा । यदि नियम ( अध्ययन-नियम ) में अद्र 
( अपूवं ) आप नहीं मानना चाहते दै तो विधियो काश्रवण ( शति ) भी 
व्यथं हो जायगा [ क्योकि विधि ओर नियम एकप्रकारकी दही चीजे हैं । 
एक में अदृष्ट न मानं ओर दूसरे मेँ माने तो यह्‌ ठीक नहीं होगा । ] विद्व- 
जितु-न्याय से फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए क्योकि अर्थाववबोधरूपी द्र 
फल के होते हुए किसी दूसरे फल ( = अष्ट ) कौ कल्पना करना उचित 
तहीं है । यही कहा गया है-- ट्ट ( 117९6 ) फल के प्राप्य होने पर अद्र 
( 1010667 ) फल की कल्पना नहीं हो सकती । अध्ययन-विधि नियम के 
ल्एहै [किं अथंज्ञानके दूसरे उपाय काम मेन लाये], अतः यह्‌ विधि 
निरथंक नदीं टो सकती ।' 
(४ ख. मीमांसा के विषय मे अन्य दाका ओर उत्तर ) 
नलु बेदमात्राध्यायिनोऽथवधोधानुदयेऽपि साङ्खवेदाध्या- 
यिनः पुरषस्याथोववोधसंभवाद्िचारचासरस्य वेफस्यमिति चेत्‌- 
=. ५, (2 ^~ © [क ^ धीन 
तदसमनञ्ञसम्‌ । बाधमात्रसभवेऽप नणेयस्य विचाराधीन- 
त्वात्‌ । तद्यथा-अक्ताः शकरा उपदधाति! ( तै° बार 
३।१२।५ ) इत्यत्र धृतेनेव न तैलादिना इत्ययं निणेयो व्याक- 
रणेन , निगमेन निरक्तेन वा न लभ्यते । बिचारशास्रेण त॒ 
तेजो [> 9०९ र [3 यः र 

। बे शतमिति वाक्यशेषवराद्थनिणंयो लभ्यते । 
अव यह्‌ शका हो सकती टै कि केवरुवेद का अध्ययन करने वाटे व्यक्ति 
कोभले ही अथेकाज्ञानन दहो सके किन्तु जो व्यक्ति अंगों ( शिक्षा, कल्प, छंद, 
निरुक्त, ज्योतिष ओर व्याकरण ) के साथ वेदका अध्ययन करे उन्हेतो 
अरथवोघ हो खकेगा । अतः विचारास्र ( मीमांसा ) व्यर्थ है । [| उत्तर यह 
हैकरि यह कहना बिल्कुल ] असंगत है! बोधतो हो जायगा किन्तु जहा 
तके निर्णय का प्रहनटहै वह विचारशास्न के ही अधीन रहेगा । जेसे-- 


सिक्तं शकरा (कंकड़ों ) का उपधान ( स्थापन ) करता है" ( तै० त्रा 
 ३।१२।५ ) यहाँ पर “वी से सिक्त, तेल आदि से नहीं" इसका निर्णय व्याकरण, 


निगम ( वैदिकं वाक्य का निरुक्त मे उद्धरण, जिसमे शब्द की व्युत्पत्ति दी गई 
निरुक्त से नहीं करिया जा सक्ता । विचार-शाख्र कौ सहायता केने पर 
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उस वाक्यके अविष्टु अंग- श्वी ही तेज है" इसके हारा अर्थका निर्णय 
टोजातादटै। [कसी भी स्थितिमें मीमांसा-गाख की अवहेलना नहीं की 
जा सकती । | 

(५. खिद्धान्तपक्च का उपसंहार ओर संगति का निरूपण ) 

[कस ष ¢ [क > [१ 
तस्माह्वचर्ाञ्चस्य बेधत्वं सिद्धम्‌ । ते च वेदमधीत्य 
स्नायादिति शासं गुसकलनिवृत्तिपरं व्यवधानप्रतिवबन्धकं बाध्ये- 
= (~ [3 ¢ 
तात मन्तव्यम्‌ । (स्नात्वा युङ्क्ते इतिवत्‌ पू्वापरीमावसमान- 
€ [3 स &_ = रन्त्या ९ ^~ 
कट कृत्वमत्रप्रातपच्या अध्ययनससवितेन्‌यं नरन्तयोप्रतिपतेः । 
(~ ८ ना ०१ ण्‌ [त्मकः # पू 0८ साखमाः 
तस्नाद्ाधसासभ्यदवाधकरणसहश्चात्मः व मापापसा्ाख्मा- 
रम्भणीयम्‌ । 
इदं चाधिकरणं शाल्रेणोपोद्वातत्वेन संबध्यते ! तदाह-- 
~ ५ ~~ (~ 1१ श [अ 
चन्तं प्रकृतिसिद्रयथांभ्ुपोद्धातं प्रचक्षते । इति । 

स प्रकार यह सिद्धहो गया कि विचार-गाल्र विधि-संमत है। एेसा 
नहीं सोचना चाहिए कि वेदमधीत्य स्नायात्‌" ( वेदाध्ययन करके समावतेन 
संस्कार वाला स्नान करे }- यह स्मृति गुस्करुल से दिष्य को हटने का उपदे 
देती है तथा तनिक भी व्यवधान को रोकती दै, अतः [ विचारञा का 
अध्ययन करने से | उक्त स्मृति का उररंघन होगा । [ वास्तव मे उक्त स्मृति से 
मीमांसाशास्र का कोई विरोध नहीं हे । | जिस प्रकार स्नात्वा भुङ्ते ( नहाकर 
खातादै ) इस वाक्यसे केव इतना द्री माढ्म होता है कि दोनों क्रियाओं 
मं पूर्वापर का संवंध है ओर दोनों के कर्ता एक ही ह ( यह नहीं ज्ञात होता 
कि दोनो के वीच कोई व्यवधान नहीं है-नहाकर कोई पूजा-पाठ भी कर 
सकता है ) उसी प्रकार अध्ययन ओर समावत्तंन लगातार ( जल्दी से बिना 
व्यवधान के ) ठौ जायेगे, यह प्रतीति नहीं होती । [ जिस वाक्य से जितना अर्थं 
लगे वहीं तक दौड क्गानी चाहिए । पाणिनि अपने समानकतृंकयोः पूवेकाले' 
( ३।४।२१ ) सूत्रमे क्त्वा का विधान करते हुए यह नहीं कहते कि दोनों 
क्रियाओं के वीचक्त्वाके कारण व्यवधान रहेगा ही नहीं । | इसक्ए विधि 
की सामथ्यं रहनेके कारण दही एक हजार ( वस्तुतः ९१५ ) अधिकरणों के 
वने हुए पूवंमीमांसा-शास्र का आरंभ करना चाहिए । 

खंगति--यह अयिकरण उपोद्धात ( भरमिका, सहायक ) के रूप मे शाख 
से सवद्ध है । यही कहा गया है-- प्रकृत . विषय की सिद्धि के लिए जो विचार 


५३४ सवंदशनसंग्रहे- 


किया जाय उसे उपोद्धात कहते हँ ।' [ इस प्रकार कुमारिल भट के मतसे 
अधिकरण पर विचार हुआ । | 
( ६. प्रभाकर के मत से उक्त अधिकरण का निरूपण ) 


इदमेवाधिकरणं गुरुमतमनुसत्योपन्यस्यते । अष्टवपं बाखम्‌- 
युपनयीत, तमध्यापयीतेत्यत्राध्यापनं नियोगविषयः प्रतिभ(- 
सते । नियोगश्च नियोज्यमपेशते । कथात्र नियोज्य इति चेत्‌- 
आचार्यककाम एव । 'संमानन- ८ पा० ० १।३।३६ ) 
इत्यादिना पाणिन्युश्ासनेनाचायंके गम्यमाने नयतेघातोरः- 
त्मनेषदस्य विधानात्‌ । उपनयने यो नियोज्यः स॒ एवाध्याप- 
नेऽपि । तथोरेकप्रयोजनत्वात्‌ । 


अब इसी अधिकरण का निरूपण गुरु ( प्रभाकर }-मतसे करिया जाता 
हे) आठ वषं के ब्राह्मण के वालक का उपनयन करदे तथा उसे पढ्ये' 
( आङव ° गृ° सु° १।१९।१ )-- इस प्रकार अध्यापन ही नियोग ( विधि) का 
विषय प्रतीत टोता दै। नियोग (विधि) नियोज्य (विधि के पत्र) की 
अपेक्षा रखता है, तो कोन नियोज्य होगा ? [ विधि किसके लिएिटै?] 


| उत्तर होगा कि | जो व्यक्ति आचाय॑के कमंकी कामना करता टै उसके 

किए ही विधि है। पाणिनि के सूत्र संमाननोत्सन्जनाचार्यंकरणज्ञान भति विगण- 

नव्ययेषु नियः ( १।३।३६ )" क द्वारा आचार्यं के करम ( करण ) का अर्थ प्रतीत 

होने पर नी-धातु से आत्मनेपद होने का विधान किया गया दै । [ उपपूव॑क नी 

धातु का अथं है विधिपूर्वकं अपने पास पहंचाना । इस प्रापण क्रियाके द्वारा 

माणवक ( शिष्य ) मे संस्कार उत्पन्न किया जाता है । यह्‌ फल चूँकि आचार्यं 

की ( कर्ता होने के नाते ) नहीं मिता, संस्कार-रूपी फल माणवक को ही 

मिलता है अत; स्वरितलितः कवरंभिप्राये क्रियाफले" ( पा० सु° १।३।७२ ) से 

। "आत्मनेपद नहीं होता । यही कारण है कि एक दूसरे सूव्र के द्वारा आचा्य॑करण 

५ अथमे नी-धातु को आत्मनेपद सिद्ध किया गया है। आचायंक = आचा्यंका 
कुर्म । वुन्‌ प्रत्यय ( पा० सु ५।१।१३२ ) । | 


उपनयन मे जो व्यक्ति नियोज्य है ( आचार्यं) वही व्यक्ति अध्यापने 
४ श. भी नियोज्य बनता ह क्योकि दोनों क्रियाओं का लक्ष्य ( प्रयोजन ) एक ही ह 
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विशेष--यहां प्रभाकर-गुठ के विपय मे एक किवदन्ती है कि ये गुरुकैसे 
हए । इनके गुरु एक वार एक फक्किका के फैरे मे ये- “जत्र तु नोक्तम्‌ 1 
तत्रापि नोक्तप्र्‌ । अतः पोनसक्त्यम्‌ ।' जव दोनों जगह्‌ नहींही कहा गयादहै 
। तव पुनरुक्ति केसे हुई ? प्रभाकरके गुरु संशयमें घे। प्रभाकर को स्फुरण 
हा कि पृरस्तक मे पदच्छेद की गडवडी दै। होना यह चाहिएु-अव्र तुना 
उक्तम्‌ ( यहां ^तु' शब्दके द्वारा कहा गयादै)। तत्र अपिना उक्तम्‌ ( व्हा 
अपि' शब्दके घ्रारा कहा गया )--दोनों जगं पर कटे जाने के कारणं 
पुनरुक्ति ठे । गख जी इनकी इस प्रतिभा पर इतने प्रसन्न हुए कि उन्हैही गुरू 
कटने कगे 1 

मीमांसा-दर्न का संक्षप्त इतिहास देना यहां असंगत नहीं होगा । वेदोंके 
कमकाण्ड-पक्न पर विचार करने के उदरेदय से मीमांसखा-सुत्र की रचना जैमिनि 
| नेकी (३०० विऽपू०)। सभी दशंन-सूत्रों की अपेक्षा यह ग्रन्थ वडा दहै । 
| प्रायः २६१५० सूतव्रहं जो वारह अध्यायो मे विभक्त हैं। इस पर उपवषं ओर 
| बौधायन ने वृृत्तियां लिखी थीं किन्तुवे उदधरणों मे ही उपलन्ध ह । रावरस्वामी 
(१०० ई° पूर) ने मीमांसासूत्र पर अपना विस्तरत भाष्य छ्खिा जो शवरभाष्यके 
नाम से प्रचिद्ठटै। सूत्रों को समन्ननेके किए यह एकमात्र प्रामाणिक ग्रन्थ है । 
` शवरभाष्य पर विभिन्न टीकरायं हुं जिनसे मीमांसा के तीन संप्रदाय हो गये-- 
| भाद्र, गुर ओर मूरारि। 

भाट-मतके प्रवतंक कुमारिल ( ७५० ई० ) शंकराचार्य के समकाछिक थे । 
इन्होने शव रभाष्य पर तीन वृत्तिग्रन्थ लिवि-( १ ) प्रथम अध्याय के प्रथम (तकं) 
पाद पर विशाल श्लाकवातिंक, जो कारिकाओं मे उक्त पादकी व्याख्या है। 
(२ ) प्रथम अध्याय के दूसरे पाद से लेकर तीसरे अध्याय तक गद्य मे तन्ज- 
चातिंक तथा (३) अवशिष्ट अध्यायो कौ संक्षिप्त टिप्पणी दुपरीकाकेनाम 
से की। दोनों वातिकोंमें बौद्धो का पूरणं समीक्षण क्रिया गया है। कुमारिल के 
प्रधान शिष्य मण्डन मिश्र ये जो शंकराचायं से परास्त होकर सुरेदव राचायं 
बन गथेथे (८०० ई०)। इन्होने तत्रवातिकं की व्याख्या, विधिविवेक, 
| भावनाविवेक, विश्नरमविवेक ( पांच स्यातियों की व्याख्या ) तथा मीमांसा-सूवा- 
४. नुक्रमणी ल्ली । वाचस्पति मिश्च ने ( =५० ) विधिविवेक पर न्यायकणिका" 
व्याल्याकी। कुमारि के दूसरे शिष्य उम्बेक (जो भवभूति दी समञ्ने जति 
है) ने भावन।विवेक की टीका तथा श्लोकवातिकं की प्रयम टीका "तात्प्थटीका" 
नामसे को । अपुणं होने के कारण इसकी पुति जयमिश्रने कौ थी) 

पा्थंसारथि मिश्र ( ११०० ई० ) ने भादटरूमत की षष्टि के व्यि तकर 
( दरपूटीका कौ व्याख्या }, न्याय-रलाकर ( इलोकवातिक्‌ की टीका }, न्यायरल~ 


ॐ य 
॥ ॥. 

^ # 

ऋ 


३९ सवेदशंनसंप्रहे- 


माला (मीमासाके सात विषयों पर स्वतंत्र निबन्ध) तथा शाखरदीपिका-- ये चार 
ग्रन्थ लिखे । प्रस्तुत ग्रन्थ के जेलक माधवाचार्य ने श्लोकों मे जैमिनीयन्यायमाला 
तथा उसकी टीका “विस्तरः के नाम से लिखी। खण्डदेव मिश्र (१६५० ६०) 
ने भाटुकोस्तुभ, भाटदीपिका ओौर भाद्र रहस्य लिखकर नव्य मीमांसा का प्रवर्तन 
करिया । मीमांसान्यायप्रकाश्च के रचयिता आपदेव इसी समय हुए थे । इनके 
अतिरिक्त लोगाक्षिभास्कर ( १६४० ई० ) का अथंसंग्रह तथा कृष्णयञ्वा की 
मीमांसापरिभाषा- ये भी प्रचलित ग्रन्थ हं] 


गुखुमत का प्रवतन प्रभाकर ने ( ७७५ ई० ) शावरभाष्य पर वृहती-टीका 
लिखकर करिया । आचायं शालिकनाथ ने इसपर ऋजुविमला टीका छिखी। भवदेव 
( नाथ ) ने शालिकनाथ ( ७९० ६० ) के मतके स्पष्टीकरण के किए नयचिवेक 
नामक्‌ ग्रन्थ की रचना की जिसमें अधिकरणों कौ व्याख्या है ( ९०० ई० ) । इस 
ग्रन्थ को चार टीकाये उपलब्ध ह-रन्तिदिव का विवेकतत्त्व, वरदराज की 
नयविवेकदीपिका, शंकरमभिश्च की पंचिका तथा दामोदर का नयविवेकालंकार । 
रामाजुजाचाये ( ११५० ई० ) का तंत्ररहस्य बहुत सरक तथा स्पष्ट पुस्तके 
जो गुरुमत का प्रवेशक है । अपने उदारवादी दृष्टिकोण के कारण भाटरमत के 
सामने गुरुमत नहीं ठहर सका । 
मुरारिमत के प्रवतंक मुरारि मिश्च कानाम गंगेश तथा वधमान ने अपने 
रन्यो भे छया है परन्तु ये अल्यन्त अल्पज्ञात आचायं है । दो पुस्तके - त्रिपादी- 
नीतिनयन तथा एकादशाध्यायाधिकरण- इनके नाम से मिटीटहं। संभवतः 
इनका समय १२ वीं दतान्दीमेंदहो। इनके नाम पर लोकोक्ति भी चल पडी 
है-मुरारेस्तृतीयः पन्थाः । 
अत एवोक्तं मनुना मुनिना-- 
३. उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
> साङ्ग च सरहस्यं च तमाचायं प्रचक्षते ॥ 
ह । ( मनु ° २।१४० ) इति । 
५९. च णेवककतेकेना ् (~ 
ततश्चाचाय्यकतेकमध्यापनं माणेवककरकेनाध्ययनेन चिना 
न सिभ्यतीत्यध्यापनविधिप्रुकत्येवाध्ययनानुष्टानं सेत्स्यति । 
गोज्यव्यापारमन्तरेण प्रयोजकन्प्ापारस्यानि्ाात्‌ । 
इसलिए महि मनु ने कटा है-- जो दविज ( ब्राह्मण ) शिष्य का उपनयन 
से ` जर रदस्य ( उपनिषद्‌ ) के साथवेद पढाताहै उसे ही 


= ¢ 
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आचायं कहते हँ ।' ( मनुस्मृति २।१४० ) । [ उपनयन के वाद अध्यापन करने 


से आचायं में कुछ अतिशय की उत्पत्ति होती टै । यही अतिशय अध्यापक को 
आचाय वनाता है । यद्यपि उपनिषदं वेद के अन्तरगत ही हँ तथापि प्रधानता 
दिवलाने के छिए उनका निदेश पृथक्‌ किया गयाहै। मेधातिथि का कट्ना 
दै कि उपनिषदं वेदान्त के नामसे प्रसिद्धटैँ। कितने लोग वेदान्त का अर्थ 
वेद के पासहोना' करच्ते हं अतः उनके वेदन होने की भ्रान्ति हो जाती 
| दै यही कारणटे कि रदस्य शव्द का भी ग्रहण किया गया दै । | 

तो, जाचायं का अध्यापन तव तक सिद्ध नहीं टोता जव तक कोई शिष्य 
जव्ययन न करे । इसलिए अध्यापन-विवि ( वेदमध्यापयीत ) के प्रयोगसे ही 
अध्ययन के अनुष्ठान कौ सिद्धि हो जायगी। [ अध्ययनके लिए विधि होया 
नहीं हो, अध्यापनके क्एितो है । जव तक अध्ययन करने वाला कोई नहीं हो 
आचायं अध्यापन क्या करगे ? अध्यापन की विधि दही अध्ययन की सिद्धि कर 
देगी क्योकि | प्रयोज्य ( = शिष्य } के व्यापार के विना प्रयोजक का व्यापार नहीं 
| चल सकता । [ अध्यापन-योग्य शिष्य के रहने पर्‌ ही अध्यापक की क्रिया चठ 
| सकती है । | 


--=---- ~ ~ = 


= "~ 


सिध्यतीति चेत्‌-मा सेतसीत्का नो हानिः ? प्रथगध्ययनविधेरभ्यु- 
गमे प्रयोजनाभावात्‌ । विधिवाक्यस्य नित्यालुवादस्वेनाप्युप- 
पत्तेः । तस्मादध्ययनविधिष्ठुपजीव्य पू्वुषन्यस्तौ पूरवोत्तरपक्षो 
प्रकारान्तरेण प्रदञ्चनीयो । 
बिचारयाखरमवेधत्येनानारग्धव्यमिति पू्पक्चः । वैधतवेना- 
रन्धन्यमिति राद्वान्तः । 
तव यदि यह्‌ शका हो कि अध्येतव्यः" ( तेऽ आ० २।१५ )- यह वाक्य 
विधिके रूपमे नहीं सिद्धहोगा, तो मत सिद्धो, हमारी हानि इसमे क्या 
टै ? [ अध्यापन-विधि के अन्तगंत ही अध्ययन चला आता है, अतः अध्येतव्यः" 
कोतो विधि नहीं कह सकगे क्योंकि विधि होने पर इसे विधि की आवश्यकं 
तो की पूति करनी होगी--यह्‌ अज्ञातज्ञापक या अगप्वृत्तप्रतंक हो, किन्तु 
अध्ययन का ज्ञान या इसकी प्रवृत्ति पटे टी अध्यापन विधिके द्वारा हो चुकी 
है । अतः यह्‌ वाक्य विधि नहीं है । | अलग से अध्ययन के किए विधि मानने 
का कोई प्रयोजन ( कारण ) नहीं दै । कही-कदीं विधि-वाक्य ( विधायक के रूप 
मे प्रतीत होने वाला वाक्य ) नित्य रूप से प्राप्त वस्तु का अनुवाद ( आवृत्ति, 
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पष्ट ) कस्ता है, यह भी देखा जाता टै ( सम्भवतः अध्येतव्यः" भी किसी का 
अनुवादक ही हो )। इसलिए अध्ययन-विधि को आधार मान कर इसके पहले 
दिये गये पूव॑पक्न ओर उत्तरपक्ष, दोनों को दुसरे प्रकार से प्रद्ित करना चाहिए । 

इसमे ९वपक्ष यह रखते हँ कि विचार-लास्र विधि-संमत नहीं है, अतः 
उसका आरभ नहीं करना चाहिए । उत्तरपक्ष मे कहते हैँ कि यह शास्र दिधि- 
संमत टै, अतः उसका आरंभ करं । 

( ६ क. प्रभाकर के मत से पूवपक् ) 
न [ [ब ¶ (~ य (र; 0 
तत्र॒ वध्व बदता बादतव्य-1कृमध्यापन्िधेमाणवक्- 

स्याथावथोधमपि प्रयुक्ते, किं वा पाटमत्रेम्‌ १ नाद्यः, धिन 
प्यथावर्रावनन्यापनासद्रः । न द्रतादः । पाठमतरे विचारस्य 
विषयप्रयाजनयोरसमभव।त्‌ । आपाततः प्रतिभातः संदिग्धोऽथूं 
विचारशाखस्य धिषयो भवति । 

[ पूवपक्षी कता टै कि | जो ोग विचारा को वैध ( विधिसंमत ) 
मानते ई वे इसका उत्तर दं - वया उपयुक्त अध्यापन-विधि का लक्षय ( प्रयोग ) 
शिष्य को अर्थका बोध करा देनाभी दहै याकेवल पाठ (अध्ययन) करना 
भर ही ? [ अध्यापन-विधि से जो अध्ययन का अर्थं निकालते है उसमे अ्थवोध 
भी कराते या केवल अध्ययन? | पहला विकल्प ॒टीक नहीं कि 
अथावबोव के विना भमी अध्यापन-विधिकी सिद्धिहो ही जाती | तात्पयं 

हे कि विवि अध्यापन से संवंध रवती है, अध्ययन से नहीं । ह्ंकि अध्यापन 
अध्ययन के बिना नहीं हो सकता, इसीलिए विवश होकर हमे अध्ययन का 
आक्षेप ( 17101050 ) करना पडता है । जितनी वस्तुके बिना किसीके 
| कामम हानि हो रही हो उतनी वस्तुका ही आक्षेप किया जाता हे, अधिक 
का नही 1 जध्ययन का आक्षेप अनिवायं था, अर्थावबोध के आघचिप कौ 
आवश्यकता नहीं ह । ] 

इसरा विकल्प [ कर अध्यापनविधि केवल पाठ से संव है | भी ठीक नहीं 
ॐ जव वेदो का अध्ययन मात्र ही लक्षयहै तव तो विचारशाखर कान कोई 


संभव हे ओर न प्रयोजन ही। विचारशाख्र का विषय वही हो 
जो ऊपर से प्रतीत होनेवाला किन्तु संदिग्ध हो । 


। सति यत्राथोवगतिरेष नास्ति तत्र सन्देहस्य का 
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॥ 
| यदसदिग्धमप्रयोजनं, न च तस््रक्षवस्प्रतिपित्सागोचरः } यथा 
1 समनस्केन्द्रियसनिकृष्टः स्पष्टालोकमध्यसध्यासीनो घट इति 
| न्यायेन विषयग्रयजनयोरसंभषेन विचाराञ्चमनारभ्यमिति पूर्वः 
पक्षः 
एेसा होने पर, जहाँ अथैका अवबोध ही नहीं होता वहां सन्देह का 
। प्रजन भी नहीं उठता विचारकाफकजो नि्णंयके रूपमे है उसकी प्रत्याशा 
तोओरभी दूर है। इसके साथ-साथ, जिस वस्तु मे कोई सन्देह नहीं हो या 
| जिसका कोई प्रयोजन नहीं रहै, वेसरी वस्तुको प्रतिपादित करने की इच्छा 
¶ समीक्षकों मे नहीं हुजा करती 1 [ जिस विषय का निर्णय पहकेसे हो उसका 
¦ प्रतिपादन करना व्यथंदै। सन्देह दटोने पर टी वस्तु प्रतिपाद्य होती है। सन्देह 
| रटने पर भी यदि प्रतिपादन काकोई प्रयोजननहो तो उसका प्र्तिवादन 
व्य्थंहीषहै। इस प्रकार सन्देह ओर प्रयोजन दोनों के रहने पर दही समीक्चकों 
| मे प्रतिपादनेच्छा जागृत होती है। एक के भी अभाव में इच्छा नहीं होगौ, 
दोनो का जभाव रहनेपरतो कहनादही व्या? | उदाहरण के लिए, मनः- 
संयुक्त इन्द्रिय के साथ संवद्ध तथा स्पष्ट आलोक में अवस्थित घट [ प्रतिपादन 
का विषय नहीं वन सकता क्योकि यह असंदिग्ध तोहे ही, इसके प्रतिपादन 
का कोई प्रयोजन भी नहीं। | इस नियमसे, दकि विचारज्ास्र के विषय 
ओर प्रयोजन दोनों ही संभव नहीं है, अतः इसका आरंभ नहीं करना चाहिए । 
यह पूवं-पक्च हुजा । 
( ६ ख. भरभाकर-मत से सिद्धान्तपश्च ) 
[क © > (~ [य ४ 
अन्यापनावाधनाऽथाविवाधा सा प्रवाज । तथाप सङ्क 
भ [स [9 (म = = = (~ 
वद ध्याना ग्रहातपद्‌पदःस्गातकस्य पुरुषस्य पारुषयाष्वव 
= ् (५... ० (2 = 
म्रबन्धेष्वाभ्नायेऽप्यथोघयोधः प्रा्मोप्येव । न॒ यथा (विष्‌ सङ्कष्व' 
इत्यत्र प्रतीयमानोप्वर्थो न विवक्ष्यते । “मास्य गहे भुङ्क्थाः! 
[५३ र [९ ॥ ९८ प्यः 
इतं भोजनग्रतिपेधस्य मातवाक्यतात्ययावपयत्वात्‌ । तथाम्ना- 
९ क 1 = (५ ॥ [> 
याथेस्यापिवक्षायां पिषयादच्यमवद्‌ापः प्राचनः ब्राह्ःव्यत्‌ इत 
4 * > ©^. = ~ 
चेत्‌-- मेवं वोचः । टष्टन्तदाष्टान्तिकयोवेषस्यसंभवात्‌ । त 
हमे स्वीकार है कि अध्यापन-विधि से अर्थावबोध का तात्पयं (प्रयोग) 
नहीं निकल सकता । फिर भी जो व्यक्ति अंगों के साथ वेद = अध्ययन करेगा, 
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वह पद ओर पदाथं की संगति ( संबन्ध ) का ग्रहण तो करेगा ही । जैसे पुरुष 
के द्वारा लिखे गये ग्रन्थो में [अथं का बोध होता है] वैसे ही व्यक्ति को आम्नाय 
(वेद) मे भी अ्थं-बोधकी प्राप्ति होगी ही। [विपि न रहने पर भी 
वोधकत्व-शक्ति के स्वभाव से ही अर्थंबोध हो जायगा । | 
अव शका हो सकती है कि जैसे इस वाक्य में प्रतीत होनेवाठे (विप-भोजन 
रूपी ) अथं की विवक्षा नहीं दै क्योकि माता के वाक्य का तात्प है "उसके घर 
पर भोजन मत करना" इस तरह का प्रतिषेध करना [माता चाहती है |; ठीक 
उसी तरह कहीं वेद का अक्षरा्थं उसके वास्तविक अभिप्राय (विवक्षा ) को प्रकट 
न कर पाये तो पहर जिस तरह विषयाभाव ओर प्रयोजनाभाव आपत्तिर्या लगाई 
गई थीं वे पुनः इसे दूषित कर देगी । [ वेद को समज्ञने का कोई प्रयोजन नहीं 
रहेगा ओर न यह विचार का विषय ही रह्‌ सकता । | 
हमारा उत्तर है कि एसा मत कठो । टृष्टान्त ओर प्रस्तुत प्रसंग में 
विषमता संभव है। ( दोनों समान नहीं हँ कि एक दूसरे की सहायता 
कर सके । ) 
विशेष किसी माताने अपने पुत्र को शत्रु के धर परन खानेका 
उपदेश दिया किन्तु उसमें व्यंना-वृत्ति का आश्रय लिया- "विष खा लो, 
परन्तु उसके घर भोजन मत करो ।' माता अपने पुत्रको विषखानेके लिए 
कभी प्रवृत्त नहीं कर सकती, अतः विषभोजन का विधान रूपी अर्थं यहां 
विवक्षित नहीं है, प्रत्युत माता उपे शतु के धर्‌ पर नं खाने का प्रतिपेधात्मक 
उपदेश ही देती है । यही अथं विवक्षित ै। काव्यप्रकाश के पंचम उज्ञासमें 
मीमांसाओं के वारा व्यजनावृत्ति के प्ररत पर विचार किये जाने के सिसिर 
मे यह उदाहरण दिया गया है। तो, इसी आधार पर शंका करने वाके 
कहते हँ कि हो सकता है वेदका शब्दार्थ हमने कुछ किया ओर विवक्षित 
अथं उससे भिन्न हो । वसौ अवस्थामे तो वेदार्थ जानना, न॒ जानना बरावर 
हयो गया । परन्तु शंका करने वाख भ्रम मे ठ । उपयुक्त दृष्टान्त से प्रस्तुत प्रसंग 


६ का सम्बन्धहे ही नहीं । इसे आगे स्पष्ट करते ह 


` विषभोजनवाक्यस्याप्तप्रणीतसेन ख्या्थपरिगरहे वाधः 
स्यादिति विवक्षा नाश्रीयते । अपौरुषेये तु बेदे प्रतीयमानोऽर्थः 
। विवक्ष्यते । विवक्षिते च वेदाथ यत्र यत्र॒ पुरुषस्य 
सर्वोऽपि बिचारशाखस्य विषयो भविष्यति । तन्निर्ण- 


[ । तस्मादध्यापनविधिग्रयुक्तेनाध्ययनेनावगम्य- 


> ब, 
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| सनस्याथस्य विचाराहेत्वादिचारशास्रस्य ववत्वन विचारज्ञास्च- 
। सारस्भणयामात राद्रान्तसम्रह 


उपयुक्त ष्टान्त में, विष-भोजन का वाक्य च्ँकरि आप्त ( प्रामाणिक, यहां 

| पर मातादहीदै) व्यक्ति के द्वारा उच्चारित ट जार यदि इसका मुख्यार्थं ग्रहण 
करगतो इसका विरोध (वाध एव्गपञ्जमा ) होगा | यही कारण है करि 

| माता की | विवक्षा [ मख्यार्थ-प्रकाशन की है यह | नहीं मानते [ ओर हमें 
दसर व्यग्याथ कं अन्देपण में चलना पड़ता है] किन्तु वेदतो अपौरुषेये 


अतः उस्म प्रतत ठाने वाखा अथं ( वाच्यां) क्यो नहीं विवक्षित होगा? 
[ वाच्याथं ही वेद का विवक्षित अर्थं ह । | इस विवक्षित (अभीष् {76०१6} 
पे वदाथ म पूरुष को जर्ा-जहां संदेट उत्पन्न होगा वहु सारा-का-सार) विचारशाच्र 


कारा [चपरय हो जायगा । उसक्रा निर्णय करना ही विचारया का प्रयोजन 
| फिर आप केसे करगे कि विचारदाख्र कान विषय है न प्रयोजन ? | 


। इख तरह अध्यापन-विधि के द्वारा प्रयुक्त अध्ययन से जो अर्थं जवगत होता 
। दे वह्‌ विचार के योग्य है इसलिए विचार-शाख्र विधिसंमत है । अतः इसका 
आरभे करना चाहिए । यही सिद्धान्त का संग्रह हुआ 1 ( राद्धान्त = सिद्धान्त । 
राध्‌ +क्त = राद्ध = सिद्ध) 
। (७. वेदो को पौरुषेय मानने वाले पूर्वपश्च का निरूपण ) 
स्यादेतत्‌ । वेदस्य कथमपौरुषेयत्वमभिधीयते १ त्प्रति- 

पादकम्रमाणभवत्‌ । अथ मन्येथाः अपोरुषेया वेदाः, संप्रदा- 
याविच्छेदे सत्यस्ससमाण कत्‌.कत्वादार्मवत्‌ डातं । तदतन्मन्दम्‌ । 
विश्चेषणासद्ः । पारषेयचदवादेभिः प्रख्ये सम्रदाय विच्छेदस्य 
कक्ष[करणात्‌ । किच कसदसस्सयमाणकतर कत्व नामाप्रमाय- 
माणकरकत्यमस्मरणभो चरकरकत्वं वा १ न प्रथमः कपः । 
परमेश्वरस्य कतः परमितेरभ्युपगमात्‌ । 

अच्छा, एेस्ता होगा 1 वेद को अपौरुषेय आप लोग कैसे कहते है ? जव कि 
इसका प्रतिपादन करने के किए कोई भी प्रमाण नहीं ? आप (सिद्धान्ती) लोग कह 
सकते टं-- 

वेद अपोरूषय है, क्योकि संप्रदाय ( ४४01107, परंपरा ) अविच्छिन्न 
रहने पर भी इनके कर्ता का स्मरण नहीं किया जा सकता जसे आत्मा ।” 


, 
र 
१ 

॥। "क ॥. 


५४२ स्वदशनसंग्रहे- 


[ अभिप्राय यह दै जहां ग्रन्थ के आदि, मध्यया अन्तमें ग्रन्थकारने कर्ता 
के रूपमे अपने नाम का उल्लेख किया है, उसमे तो कोई विवाद दही नही-- 
वह तो पौरुषेय है ही । जेसे- महाभाष्य, प्रदीप, रघुवंश, इलोकवातिक आदि । 
जहां पर ग्रन्थकार से आरंभ करके अविच्छिन्न संप्रदाथके द्वारा गुरुपरपरासे 
क्ता का स्मरण किया जाता है वहां भी विवाद नहीं होता जैसे- पाणिनि, 
पतंजलि आदि ऋषियों के नाम व्याकरण, योगादि सूत्रप्रथोके कर्ताके रूपमे 
ल्यि जातेहै। ग्र॑थकारने अपनेग्रंय मे कहींभी कर्ता के रूपमे अपना 
नामोल्छेव नहीं किया तथा विच्छिन्न संप्रदाय होने के कारण कर्ताका स्मरण 
नहीं किया जा रहा है वहां पर पौरुषेयत्व मे संदेह दो सकता है । किन्तु जहां 
संप्रदाय अविच्छिन्न ( रगातार ) रहने पर भी कर्ताका स्मरणन करं तवतो 
स्मरणाभाव का कारणकर्ताकान होनाहीदहै, इख तरह॒वेद को अपौरुषेय 
सिद्ध करते है । | 


| पूर्वपक्षी कहते है कि | आपका यहु कहना कोई दम नहीं रखता ( 
दुबल रहै) कारणयह्‌ हैकि देतु का विरषण ( संप्रदायाविच्छेदे सति = 
संप्रदाय के अविच्छिन्न रहने पर भी) जो आपने दिया है वह असिद्ध) जो 
लोग वेद को पौरुषेय मानते है वे लोग प्रल्यकाल मे संप्रदाय का विच्छिन्न होना 
भी स्वीकार करते हँ। इसके अलावे, आप यह तो वतलावें कि कर्ताका 
स्मरण नहीं किया जाता" इसका क्या अर्थ है- क्या उसका कतं प्रमाणो से 
सिद्ध नहीं होता या स्मरण का विषय ( गोचर ) नहीं होता ? 

पहला विकल्प ठीक नहीं है क्योकि उसके कर्ता परमेश्वर की सिद्धि 
प्रमाणजन्य ज्ञान ( प्रमिति ) से होती टै। [वेदम कई वाक्यहँजो इईवरकी 
सिद्धि केरते है अस्य महतो भूतस्य निःइवसितमेतद्‌ यदृग्वेदो यजुरवेदः! 


( ° उ० २।४।१० ), तस्मागरज्ात्सवंहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे । छन्दांसि 
जज्ञिरे तस्मा्जुस्तस्मादजायत' ( ऋ० १०।९०।९ ), “इदं सवमसृजत ऋचो- 


यचरूषि सामानि" ( व° उ° १।२।५ ) । इन सभी श्रतियों मे ईख्वर वेद के कर्ता 
उदुधोषित कयि गये हँ अतः: उसकी सिद्धि के किए आगम प्रमाण तौ है ही) | 


` न तीयः । वेकरपासदत्वात्‌ । तथा हि-किमेकेनास्म- 
 रणमभिप्रेयते सर्वेवां १ नाद्यः । यो धर्मशीलो जितमानरोषः" 
,  हत्याद्षु शृक्तकोक्तषु व्यभिचारात्‌ । न हितीयः । सवाँस्मरण- 


त्‌ । पोरुषेयत्व प्रमाणसंभवाच । वेदवाक्यानि 


भ ९ 
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पर्प्वाण कक्यल्वात्‌ काखद साद्व क्यबद्‌ ! वेदवाक्यान्याप्त- 
व्रणाताल्‌ प्रमाणत्वं सतिं वच्यत्वान्न्वादवाक्यवदिति । 


दुसरा विकल्प [करिवेद का कर्तास्मरण का विषय नहीं व नता| भी ठीक नहीं 
क्योकि यह निम्नलिखित विकल्पों को सह नहीं सक्ता । वे ये ह क्या एक के 
हारा स्मरण करना अभिप्रेतदैया सवोंके द्वारा? पहला पक्ष नहीं चियाजा 
सकता वयोकि एेसा करने से यो धर्मगीलः जितमानरोषः' (जो वामिक दै तथा 
मान, रोष को जीत चुका है }- इत्यादि मुक्तकं ( फुटकर ) इोकों मे भी 
अप।रुपयत्व कौ प्राप्तिहो जायगी । [ कहने का तात्पयं यह है कि मूक्तकों 
काभी रचयिता होता दै, भके ही परंपरा यादन करे। “उपमा कालिदासस्य" 
जदि मुक्तक इसी तरह के हैँ । रचयिता के समकाकिक लोग तो उसे याद करते 
ही होगे 1 संभव है कितने लोगों को अभी भी मार्महो, परन्तु कु लोगों को 
तो माकम नहींही दै । अतः कुछ लोगों के द्वाराकर्ताकास्मरण न कयि जाने 
स॒ वेद को अपौरुषय नहीं `कह सकते वयोकि एेसा करने से इन सुभाषित 
मुक्तकों को भी अपौरुषेय मानना पड़ेगा, जव कि इनके रचयिता कोई पुरुष 
अवश्य धे । | दूसरा पक्त भी ठीक नहीं दै क्योकि वेद के कर्ता कास्मरण कोईभी 
नहीं कर रहा है--यह तो सर्वज्ञ के अलावे गौर कोई जान ही नहीं सकता 1 
[संसारमें सर्वज्ञ कोई भी नहीं, अतः विवश होकर वेदोंको पौरुषेय ही 
स्वाकार करना पड़ेगा । | 


यही नही, वेदों को पौरुषेय मानने के किए प्रमाण भ है-- 

(१) वेद के वाक्य पौरुषेय है, 
क्योकि ये वाक्य है, जैसे काक्िदासादि के वाक्य । 

(२) वेद के वक्य आप्त ( यथाथंवक्ता ) केद्वारा रचे गये हें 
क्योकि ये प्रामाणिक वाक्य ह, जसे मनु आदि के वाक्य । 

८ प्न £ 
(= ( 3 से पू 
४. वदुस्याध्ययन्‌ सवं गुवध्ययनपूवकम्‌ । 
वेदाध्ययनसामान्यादधुनाध्ययनं यथा ॥ 
( श्लो० वा० ७।३६६& ) 


इत्यनुमानं प्रतिसाधनं ग्रगभत इति चेत्‌- तदपि न ग्रमाण- 
कोटिं प्रवेष्टुमीष्टे । 


ष्ट स्वैदशनसंग्रह- 
{ € 
५. भारताध्ययनं सवं गुवध्ययनपूवंकम्‌ । 


भारताध्ययनतवेन साप्रताध्ययनं यथा ॥ 


इत्याभाससमानयोगक्षेमत्वात्‌ । 
अव प्रदन हो सकता है कि वेदका संपूणं अध्ययन पटले से गुरु के अध्ययन 
की अपेक्षा रखता है, क्योकि वेदाध्ययन दोनों ही दशार्ओं मे एक ही रहता ट, [जसे 
पहले का अध्ययन | वसे ही आज का अध्ययन [ इससे परंपरा का अविच्छिन्नता 
मालूम पडती है |'- इलोकवातिक मे द्यि गये इस अनुमान को, जिसमे पवपक्षी 
के विशुदर साध्य को सिद्ध करने की सामथ्यं है, प्रवता होगी । | मीमांसक लोग 
कहते है किं वेद का अध्ययन शिष्य गुरसे करता है, उसके पूवंभी तोगुरुने 
अध्ययन किया था! यह क्रम चलता ही रहा दै । कोई अध्ययन एेसा नहीं जो 
गवध्ययन के विना ही हआ हो । यदि पौरुषेय-पक्ष स्वीकार करते हैँ तो वेद के 
रचयिता पुरुष कै द्वारा किया गया वेदाध्ययन तो बिना गुव॑ध्ययन के ठी सिदध 
होगा जो असंगत है । अतः हमे वेदों को अपौरुषेय ही मानना पड़ेगा वयोक्रि सारे 
अध्ययन गुवेध्ययन के वाद होते टै । इस अनुमान से पूवंपक्षी की बातों का खंडन 
होता दै अतः यह श्रतिसाधनः ( प्रतिक सिद्धि करने वाखा ) अनुमान दै । | 
यह्‌ प्रह प्रमाण की कोटि मे नहीं आ सकता व्ोकरि निम्न रूप से प्रतीत 
होने वाटे अनुमान से इस अनुमान मे कोई अन्तर नहीं ( दोनों का योगलेम 
अर्थात्‌ जीवन एक ही तरह का है )- "महाभारत कासारा अध्ययन गुरुके 
अध्ययन की अपेक्षा रखता है, क्योकि महाभारत का अध्ययन दै, जंसा पहले 
६ वेसा ही आज का अध्ययन'- | उक्त अनुमान की तुलनामें ही यह अनुमान 
दियागयाहैतोक्या महाभारत को भी आप अपोरुषेय ही मान लगे ? पूर्वपक्षी 
 कहतेटंकि वास्तव मे दोनों अनुमान आभासमात्रहँ क्योकि दोनोमेदहीहैघु 
अप्रयोजक है । “ जो-जो अध्ययन है वह्‌ सव गुरव॑ध्ययन के बाद ही होगा" 
। नियम की स्थापना मे कोई हेतु नहीं दिखलाई पड़ता । लिखित पाठ करने 
था पहले-पहल प्रकाशित करने मे तो गुवंध्ययन की अपेक्षा नहीं ही रहती दै । | 
अतः ख्लोकवातिक मे दिया गया अनुमान हमारी बातके विष्ट जनिका 


=, € 
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इत्यादाविति चेत्‌-तदसारम्‌ । 
ऋचः सामानि जङ्षिरे । 
छन्दस जाज्ञर्‌ तस्साच्यजुस्तस्पादजायत ॥ 
( ऋ० १०।९०।९ )" 

+ र = = ९ 

डत पुश्पर्कतं वदस्य सकतृकतव्रातपादनात्‌ । 
_ जव आप कह सक्ते किवर्हा( महाभारतम) व्यास का स्मरण कर्ता 
केख्पमें क्रिया जाता है जसे इस ब्लोक मे-- पुण्डरीकाक्ष ( नारायण के अवतार 
व्यास ) के अलवे महाभारत का रचयिता कोन हो सक्ता है ? इस उक्तिमे 
भी कोई दम नदीं । पुरूष-सुक्त ( ऋ० १०।९० ) मं भी तो वेद के सकलूक होने 
का प्रतिपादन किया गया दै--“*" ऋग्वेद, सामवेद उत्पन्न हुए, उससे छन्द भी 
निकले तथा यजुर्वेद भी उससे उत्पन्न हुआ 1 ( ऋ० १०।९०।९ ) 1 [ यदि महा- 
भारत के रचयिताका स्मरणं कियाजातादैतो वैद कै रचयिता भी तो प्रति- 
पादितदहीरहैँ1 | 

(७ क. पौरषेयसिद्धि का दसरा रूप ) 

फं चानित्यः शब्दः सामान्यवस्रे सत्यस्मदादिवाद्येन्द्रिय- 
ग्राद्यत्वाद्‌ घटवत्‌ । नन्विदमनुमानं स एवायं गकार इति प्रत्य- 
भिज्ञाप्रमाणप्रतिहतमिति चेत्‌ तदतिफल्गु । लूनपुनजौतकेश- 
ऊुन्दादाषिव प्रत्यभिज्ञाया सामान्यविषयत्वेन बाधकत्वाभावात्‌ । 

[ पूर्वपक्षी नैयायिक आगे करते ह कि ] इसके अतिरिक्त भी, “शब्द अनित्य 
है वथोकि सामान्य से युक्त होने पर हम लोगों के बाह्यन्दिणों से ग्राह्य है, जेसे 
घट ।' | शब्द मे शन्दत्व है तथा उसके द्वारा व्याप्य कत्व, खत्व आदि जातिया 
भी ह) वेदोंको अपौरुषेय मानने के लिए उन्दरं नित्य मानना जरूरी है जैसा 
मरि मीमांसक शब्द को नित्य मानते भीहं। किन्तु पूर्वपक्ष से नैयायिक राब्दों 
को अनित्य मानकर वेद की पौरुषेयता सिद्ध करेगे । यह अनुमान उसी के प्रसंग 
मे दिया गयाहै।] 
कुछ लोग आपत्ति कर सकते है कि यह अनुमान तो "यह वही गकार है-- 

इस तरह की प्रत्यभिज्ञा ( {६6९०९110 ) के प्रमाण से खण्डित हौ जायगा ॥ 
[ प्रत्यभिज्ञा एक तरह का प्रत्यक्ष है जिसमें इन्द्रियों कौ सहायता से संस्कार के 
द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है । "यह्‌ वहौ गकार है" कहने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 


३५ स सं 


५ |  सब॑दशेनसंम्रदे- 

गकार अनित्य नहीं है । यदि उसकी सत्ता नदीं है तो कुच देरके बाद मो केसे 
प्रतीत हुआ ? | 

र [ नैयायिक कहते हैँ करि ] यह सोचना बिकुल व्यथं है| जेसे काट देने पर 
फिर जनमने वाले केशमें याटुट जाने पर फिर खिलने वाले कुन्दके फुल में 
प्रत्यभिज्ञा समानताके कारणा विषय का ग्रहणा कर लेतीहै [कि यह वही 
कशया कुन्द-पष्पहै--ययपि केश या फुल वही नहीं किन्तु वस्तु की समानता 
से प्रत्यभिकज्ञाहोतीहै वैसे ही यहां भी प्रत्यभिज्ञा हई |, अतः प्रस्तुत प्रसंगमें 
९ वह्‌ बाषक नहीं बन सकती । 


नन्वशरीरस्य परमेश्वरस्य तास्वादिस्थानाभावेन व्णोचार- 
णासमवात्कथ तत्प्रणीतत्वं वेदस्य स्यादिति चेत्‌--न तद्धद्रम्‌ । 
स्वभावतोऽशरीरस्यापि तस्य भक्तानुग्रहार्थं रीराविग्रहयरहण्स- 


` भवात्‌ । तस्माहवदस्यापारूषेयत्ववाचोयुक्तिनं युक्तेति चत्‌-- । 


,. .“ लब कोई यह्‌ पूछ सकता है करि परमेवरके पास तालु आदि उक्वारण-स्थान 
नहीं ह इसलिए वे वर्णां का उच्चारण नहीं कर सकते । फिर वेदों कौ उनके 
। हारा रचित आप केसे मानते है? यहे प्रन उचित नहीं है। यथपि परमेश्वर 
स्वभावतः शरीररहित टै" किन्तु वे मक्तों पर कृपा करने के लिए अपनी लीला 
से विग्रह ( शरीर, इन्द्रिय आदि) धारण कर सकते हे। इस प्रक्रार वेद को 


अपौरुषेय मानने के तकं ( वाचोयुक्ति ) असंगत हं । 


~ 


( <. वेद अपोरपेय है लिद्धान्त-पक् ) 
तत्र समाधानमभिधीयते । किमिदं पौरुषेयत्वं सिसाधयिपि- 
१ पुस्पादुत्पन्नत्वमात्रं यथास्मदादिभिरहरहसुचार्यमाणस्य 


वह पौरुषेयत्व है क्या चोज ? जैसे टम लोग प्रतिदिन वेद का 
है क्या उसी प्रकार पुरुष से केवल उत्पन्न होना ही पौरुषेयत्व 
हमलोग प्रबन्ध की रचना करते है उसी तरह दूसरे प्रमाणो से 


। 
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जापत्ति नहीं [ क्योकि इस दशा में पौरुषेयत्व स्वीकार करते हए भो हमारे 
स्वर-मे-स्वर मिलाकर यह स्वीकार करतेही क्रि वेद ईश्वर की रचना नहीं 
हि। जैसे वेदोंका हमलोग उच्चारण करते है वैमेही ईश्वरने भी क्या था। 
इसका अ्थंहैकिवेद पहलेसेये, ईश्वर ने केवल उच्चारण किया । | 
हितीये किमद्ुमानवरात्ततसाधनमागसव्रखादा १ नाधः । 

सारतीमाधवादिवाक्येषु सव्यभिचारत्वात्‌। अथ प्रमाणत्वे सतीति 
विशिष्यत इति चेत्‌- तदपि न विधितो मनसि वेश्यमाप- 
दयते । प्रमाणान्तरागोचरा्प्रतिपादकं हि वाक्यं बेदवाक्यम्‌ । 
तत्प्रमाणान्तरगोचराथप्रतिपादकमिति साध्यमाने मम माता 
वन्ध्ये तिवद्‌ व्याघातापातात्‌ । 

दसरे विकल्प को लेने पर क्या उक्त तशय की सिद्धि आप अनुमान के बल 
से करते हैया आगम ( शब्द ) प्रमाराके वलस? अनुमान-प्रमाणके बलसे 
तो नहीं कर सकते वयोकि वैसौ दशाम मालतीमाधव ( मवभूति-रचित एक 
नाटक ) आदि ग्रन्थों के वाक्यों में इप्तका व्यभिचार होगा। [ यदि प्रमाणान्तर 
से अर्थोका संग्रह करके ईइवरने वेद की रचनाकीटैतो मालतीमाधव के 
कपोलकल्पित वाक्यों को प्रामारिक मानना पडेगा । यहाँ पर सव्यभिचार नामक 
हेत्वामास ह । ऊपर जो अनुमान पूर्वंपक्षियों ने दिया है कि वेदवाक्य वाक्य होने 
के नाते आप्त पुरुष के रचित दं जसे मनु आदि के वाक्य,--इसमें वाक्रयत्व हेतु 
ह, पौरुषेयत्व साष्य है ओर पौरुषेयत्व का प्रस्तुत प्रसंग मे अथं है प्रमाणान्तर 
से वस्तु का ग्रहण करके उसकी अभिव्यक्ति के लिए रचना करना । मालती- 
माधव में कथावस्तु काल्पनिक होने के कारण प्रमाणान्तरसे सिद्ध नहीं को गई 
है। इस प्रकार मालतीमाधव में साध्य का अमाव है फिर मी वाक्यत्वं कौ वृत्ति 
हो जाती है । अतः 'वाक्यत्व' हेतु सव्यभिचार है, असत्‌ है । ] 

अव यदि श्रमाण॒ होने पर' ( प्रामाणिक वाक्य होने के कारण पूरा 
हेतु ) एे्ा विशेषण लगा दे तो भी यहु विद्वानों के मन को संतुष्ट नहीं ही कर 
सकता । | मालतीमावव के उपयुक्त दोष-व्यभिचार--की निवृत्ति के लिए यह्‌ 
विज्ञेषण लगाया गया है । उपयुक्त रीति से मालतीमाधव के वाक्यों को वाक्य 
भले ही कह सकते है किन्तु जब श्रामाणिक व।क्य' ेसा नियम लगा देगे तो 
मालतीमाववमे व्यभिचार नहीं हो सकेगा। पर यहं भो ठक नहींहै]। 
कारण यह हैकिवेदके वाक्योंका सवंमन्य लक्षण किनो वाक्य दूसरे 
किसी म) प्रमाणसेन प्रतीत होने वाले विषयों का प्रतिपादन करे वही वेद- 


4 सवेदशनसग्रहे- 


वाक्य है । भव यदि भाप उपयुक्त रीति से इसे अन्य प्रमाणो के द्वारा ज्ञात होने 
वाले विषय क। प्रतिपादक सिद्ध करने लगे तो वैसा ही व्याघात ( आत्मविरोध 
8९1६८०० ६८९07०६० ) होगा जैत कोई कहे कि मेरी माता वन्ध्या है ! 


(८ क. पौरुषेयत्व का दुसरे प्रकार से खण्डन ) 

फ च परमेश्वरस्य लीराषिग्रहपखिरहाभ्युपगमेऽप्यती- 
द्दरियाथंदशेनं न॒ संजाघटीति । देशकालस्वभावविग्रदटाथ- 
ग्रहणोपायाभावात्‌ । न च तचक्षरादिकमेव तादक्प्रतीतिजनन- 
क्षममिति मन्तव्यम्‌ । दष्टानुसारेणेव कल्पनाया आश्रयणीय- 

# [५ © (= न 
त्वात्‌ । तदुक्त गुरुभः स्वज्ञनरकरणवलयाम्‌-- 
[० =, © _ ^. 
६, यत्राप्यतिश॒यो दृष्टः स स्वाथोनातलड्घनात्‌ । 
द्र्मादिच्ो स्यान्न सूपे शोत्रघृत्तिता ॥ इति । 
यदि भाप (पूर्वंपक्षी) लोगों के अनुसार यह भी मानले क्रि परमेश्वर 
अपनो लीला से विग्रह धारण करते रतो भी इसका समाधान नहींही होता है 
कि वे अतीन्द्रिय वस्तुओं को केसे देखते होगे ? देश, काल ओौर स्वभावसेनो 
वस्तुएं इन्दियों से असंबद्ध ( विप्रकृष्ट ) हैँ उनके ग्रहण का परमेश्वरकरे पास 
कोई उपाय तो नहीं है। [ देशान्तर या लोकान्तर मे विद्यमान वस्तु देशसे 
विग्रहृ होती दहै, भूत या भविष्यत्‌ को वस्तु काल से विग्रृष्ट होती है । कितनी 
चीजे स्वमाव से इन्दियासंवद्ध है जैसे--आंख से रस ओौर गन्ध का ग्रहृण । सभी 
इन्धियो के अपने-अपने विषय हैँ निन्हँ स्वभाव कहते दै । नाकसे गंध ही ले सकते 
हरूप नहीं इत्यादि । ] 
भाप एसा नहीं कंह सक्ते कि च्यु आदि इ्दियां ही [ ईहवर को विप्रकृष्ट 
वस्तुओं की मी ] वेसी प्रतीति कराने.पं समथ है । कल्पना मी देली हुईं वस्तुओं 
के आधार परकी जाती टै, [ वे-ठिकाने की नहीं।] सर्वज्ञ का निराकरण 
( ईश्वर-खरडन ) के अवसर पर प्रमाकरगुरु ने कहा है जहां भी हम 
अतिशय ( विशेष प्रकार कौ सामथ्यं ) देखते दै वहां वह ( सामथ्यं) अपने 
विषयों ( जसे चक्षु केलिए रूप} का विना उल्लंघन किये ही हुए देखी जाती 
है । [ स्वविषय का अतिक्रमण विना कयि हए ही वह्‌ सामथ्यं ] दूरस्थ वस्तुओं 
या सूक्ष्म वस्तुओं का ग्रहण करा पातौ दहै। [ किन्तु इसका यह्‌ अथं | कमी 


९ भ < नहीं हैकिरूपके विषयमे ्रोत्रन्दिय को वृत्ति देखी जाय । [ किसी व्यक्तिमें 
भधिकशक्तिंहोने पर यह हो सकता है वह दर कीया भक्ष्म वस्तुओं को देख 
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ले किन्तु देश, काल या स्वभावके कारण जो वस्तु इच्ियों की पहुंच के बाहर 
हो गईहै उसे तो नहीं देव सकता--वह व्यक्ति कान से देव नहीं सकता, नाक 
से सुन नहं सक्ता ¦ यही वात ईदवरके साथ है। अतः जब आपका पुरुष 
( ईङ्वर ) ही सत्तावान्‌ नहीं तो वेद क्या पौरषेय होगे--ईश्वर वेद की रचना 
वया कर सकेगा ? | 


अत एव॒ नागमवलात्तरसाधनम्‌ । वथा तेन प्रोक्तम्‌" 
(पा० घ्रू० ४।३।१०१ ) इति पाणिन्यनुश्चासने जप्रत्यपि 
काठटक-कालव-ते्तिरीयमित्यादिसमाख्याध्ययनसंप्रदायग्रवर्तकवि- 
पयत्येनोपपद्यते, तद्वदत्रापि संप्रदाय्रवतंकबिषयत्वेनाप्युपपद्यते । 


इसीलिए ( सवन को सिद्धि नहो सकनेके कारण ) मागमकेवलसे भी 
आपके साध्य ( पौरुषेयत्व ) की सिद्धि नहीं हो सकती । |[ युक्ति का विरोध होने 
के कारण ईइवर के सर्वज्ञत्व कौ सिद्धि आगममें कहौ गई वातोसेनहींहो 
सकती । ] जसे पाणिनि के कतेन प्रोक्त" ( उन्होने प्रवचन किय ४।३।१०१ ) 
इस सूत्र के रहने पर भौ काठ्क (कठ क्षिके हारा प्रोक्त विषयों को पठने 
वाले ), कालाप ( कलापौ ऋषि कै प्रोक्त विषयों को पढ़ने वाले ), तैत्तिरीय 
{ तित्तिरिः") आदि यौगिक शब्दों को सिद्धि उस ्रषिके द्वारा संचालित 
अध्यन के सम्प्रदायके प्रवतंकके रूपमे होती है, उसो प्रकार यहां मौ (वेद 
उस से उत्पन्न हुए, आदि वाक्यो मे भी ) सम्प्रदायके प्रवर्तकके रूपमे सिद्धि 
कीजा सकती है। 


विरोष-पाणिनि जो के तेन प्रोक्तम्‌ इस अर्थाश-विधायक सूत्र से 
विभिन्न प्रत्ययो को लगाकर उक्त यौगिक शब्दों को सिद्धि होतो है- कठेन 
प्रोक्तपघीयते कठाः । कलापिना प्रोक्तमधीयते कालापाः । तित्तिरिणा प्रोक्तम- 
धीयते तेत्तिरीयाः। यद्यपि कठादि ऋषियों ने अपनी-अपनी शाखा को रचना नहीं 
को फिरमभीवे एक-एक अध्ययन-सम्प्रदायके प्रवतंक केैक्प मे शाखाओंमें 
विख्यात ह । जैसे कठादि के आघार पर शाखाओं में समाख्या ( यौगिक शब्द ) 
जनतो वैसे ही ईदवरमें सर्वज्ञत्व का निल्पण करते हैँ । वास्तव में इसका 
अर्थं निर्माण करना नहीं है, ब्करि अपनीया दूसरे की कृति को अष्यापनके 
द्वारा प्रकाशमें लानाही प्रवचन है। इस प्रकार कठादि नाम ( समाब्या) 
अपनी मुख्य वृत्ति के ही साथ विराजमान है । अब शब्द को अनित्य माननेवाले 
नैयायिको पर दण्ड-प्रहार करने जा रहे है । 


` सवेदशेनसंगरहे- 
् ( ९. शब्दानित्यत्व का खण्डन ) 
ह न चालुमानवलाच्छब्दस्यानित्यत्वषिद्धिः । प्रत्यभिज्ञाविशे- 

धात्‌ ॥ न चांसत्यप्येकत्वे सामान्यनिवन्धन तादात सात्रतम्‌ । 
` सामान्यनिवन्धनत्वमस्य वल्वद्वाधकोपनिपातादास्थीयते क।चद्‌ 
 व्याभचारदश्नादा | तत्र क्राचद्‌ व्याभचारदश्न तट्त्य्रक्षाषाः- 
` यक्तं स्वतः प्रामाण्यवादिभि : 
ॐ स्प्कषेत [क [4 

७. उरेकषेत हि यो मोहादज्ञातमपि वाधनम्‌ । 

स सर्वव्यवहारेषु संशयात्मा विनश्यति ॥ इति ¦ 
अनुमान के बल से आप शब्द को अनित्य सिदध नहीं कर सकते । ेसा 
करते से प्रत्यभिज्ञा का विरोध होगा। (ऊपर देखे, अनु०७क)। यह 
कहना भी युक्तियुक्त नहीं है कि [ "यह वही गकार है"- इस प्रत्यभिज्ञा में | 

यद्यपि वरणो कौ एकता नहीं है पर वे वर्णो के तादत्म्यिके कारण एक समान 
जसा लगते है, [ उनमें गत्व-जाति है । ] वर्णो का एक समान लगना' आप 
क्यों स्वीकार कर रेह? वया हढतर प्रमाण से वरंब्यक्तियों ‹ 1०५1१\१६॥ 
16४06८8 ) मे भेद पड़ने के कारण बाधासे उरते दहै या कहीं पर व्यभिचार 
( नियम का उल्लंघन ) होने से उरते है? [ यह वहीहै, एेसी प्रस्यभिन्ञो 
तभी हो सकती है जव पहले से देखी हई ओर अव देषी गई वस्तु में एकता 

१ यह नियम है । कहीं-कहीं एकता न रहने पर प्रत्यभिज्ञा किसी तरह ह 
जाती है नेसे कटे दए केशों के पुनः उगने प्र कहते है कि ये वही केश है। 
। उस नियम का उल्कंघन अर्थात्‌ व्यभिचार हुभा । अब इन विकल्पों 


प ८१) 


ना पडता है किं एकत्व न रहने 
। इसी के उत्तर म मीमांसकः 


# न्व 


| 
| 
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तो इस पर वेदों को अपने आपमें प्रामाणिक मानने वाले ( मीमांसक ) कहते 
है-- "जो (मूर्खं ) अपनी मूर्खंताके कारण अज्ञात वाधाओंकी भी संभावना 
( उत्प्रेक्षा ) करता रहता है, वह संशयात्मा संसार के सभौ व्यवहारोमे मारा 
ही जाताहै॥ ७॥' [ कोई रेलगाड़ी पर वैठते हुए सोचने लगे कि कहीं दुर्घटना 
नहो जाय, या कहींखाति समय सोचेकि वह मरन जाय-अभिगप्राय यह्‌ है 
करि बाया अज्ञात रहनेपरमभी उसीकौी चिन्तामें इूवनजाय तो एसे व्यक्ति 
संसारमें कोई काम नहीं कर सक्ते । प्रत्यभिज्ञा वाले भी यदि किसी दृष्टान्त 
मे व्यभिचार होनेके भयसे अपने सिद्धन्तोंका परिपाजंन करने लगतेहतो 
इन्हरं दानिक कहने का दंभ नहीं करना चाहिए । | 


नन्विदं प्रत्यभिज्ञानं गत्वादिजातिविषयं न गादिव्यक्तिवि- 
वयम्‌ । तासां प्रतिपुदूपं मेदोपलस्मात्‌ । अन्यथा “सोमश्चमौधीते' 
इति विभागो न स्यादिति चेत्‌- तदपि शोभां न विभरतिं। 
गादिव्यक्तिमेदे प्रमाणाभावेन गत्वादिजातिविप्वकखनायां व्रमा- 
णामावात्‌ । यथा गोतखमजानत एकमेव भिन्नदेश्परिमाणसंस्था- 

[र (~ [3 ^~ ^. 0 

नव्यक्स्युपधानवकाद्धि नदेशमिवास्पमिव महादव दषासयव तामः 
नमिव प्रथते तथा गन्यक्तिमजानत एकापि व्यञ्जकभेदात्‌ तत्त- 
द्रमीनुवन्धिनी प्रतिभासते । 

[ अव वलवान्‌ वाधक वाले पक्ष पर प्रहार करते हये नैयापिक लोग पूछ 
सकते हैँ कि | यह्‌ प्रत्यभिज्ञान ( यह वही गकार है जिसे पहले देखा था, इस रूप 
से होन वाली प्रत्यभिज्ञा) गत्व आदि जाति से संबद्धहै, नकिग दि व्यक्ति 
से \ कारण यह है कि प्रत्येक परुष के उच्चारणों कौ भिन्नताके कारण ग आदि 
वर्णा के व्यक्ति-रूप ( 1700१८९] 0778 ) भिन्न-मिन्न होते है । यदि एसा 
नहीं होता तो "सोमशर्मा पठ रहे है" एसे व्यवहार मे विभाग नहीं हो सक्ता । 
[ यदि सभी गकार-व्यक्तिएक हीहोतेतो जिसगका उच्चारण सोमशर्माने 
करियाहैउसीका दूसरेने भी किया होगा, तोकिर राम पढ़ता दै, हरि पढ़ता 
३- इस तरह के विभागों का प्रयोग क्यों करते है? सोमशर्मा पठता है, 
देवदत्त नहीं- यह व्यवहार तो निराध।रही हो जायगा । | 

यह्‌ प्ररन भी करना नैयायिको को शोमा नहीं देता 1 गक्रार के व्यक्तिकरो 
भित्रता मानने के लिए जिस प्रकार कोई प्रमाण नहीं है उसी प्रकार गत्व आदि 
जाति के विषय भे कल्पना करने का मी कोई आधार नदीं है। [अभिप्राय 


२८५२ स्वंदशेनसंम्रहे- 


है क्रि "यह वही गकारैः इस तरहगके व्यक्तिके विषयमे जो प्रत्यभिज्ञा 
होती है उसे गत्वजात से संबद्ध मानने का कोई प्रमाण नहीं । | जसे (नयायिकों 
कै सिद्धान्त के अनुसार ) गोत्व-जाति को नहीं जानने वलि पृर्षको एक दी 
गोत्व-जाति विभिन्न देश, परिमाण या संस्थान (आकृति) कौ व्यक्तिगत उपाधियों 
( 10 रावण] ००णवा 008 ) के चलते विमिन्न ख्पों में प्रतीति होती दैक 
यह ( गोत्व ) दूसरे स्थान का है, यहाँ छोटा है, यहां बड़ा है, यहाँ लम्बा है, 
यहाँ नाटा है आदि। [ कहने कए अथं है कि गोत्व-जाति का वास्तविक रूप 
न जानने बाले लोग॒ एक ही गोत्व-जाति को व्यक्तियों की विलक्षणता देखक्रर 
विभिन्न प्रकार की समञ्लते है-इस स्थान का गोत्व उस स्थानके गोत्वसे 
अलग है, यहां का गोत्व लम्वाहै, बौना है आदि। इभ्से गोत्वमें मेद नहीं 
पड़ता, यह तो नेयायिक मी मानते ही है ¦ यही बात गकारादि व्यक्तियों के विषय 
मे है । इसे देखे 1 ] उसी प्रकार गकार.व्यक्ति को नहीं जानने वले पुरुप को, 
च्यक्तं करने वालि साघनों ( व्यंजकों ) के भेद के कारणा, गो-व्यक्ति एक होने पर 
भी, विभिन्न धमो से संबद्ध प्रतीत होती है । 
विज्ञेष-नाभिश्रदेश से प्रयत्न के द्वारा प्रेरित वायु मुख मे आतीहै 
तथा जिह्वा, अग्रमाग आदि का स्प्ं करती हुई कणठ आदि स्थानों मे आघात 
करे ध्वनि उत्पन्न करती है। यह ध्वनि ही अपने अन्तरमें विराजमान 
गकारादि वर्णो को अभिव्यक्ति करती है। यही ध्वनि नाद्‌ कहटलाती है। इस 
ध्यजक घ्वनि मे रहने वाले अल्पत्व, महच्व आदि धर्मां के सम्बन्धके कारण 
ग-व्यक्ति एक होने पर भी भिन्न-मिन्न प्रतीत होती है। इसी कारण सोमशर्मा 
घटते है" एेसा विभाग क्रिया जाताहै। शब्दको नित्य मीमांसक भी मानते 
है। शब्द सदासे रहतादटै, किन्तु वायुकी तरगों से अभिव्यक्त कयि जाने की 
अपेक्षा रखता है । देखिये, जेमिनिसूतर ( १।१।१७ } 


एतेन विरुद्धमोध्यासाद्‌ भेदसिद्विरिति प्रतयुक्तम्‌। तत्र कि 
स्वाभाविको विरुद्रधमोध्यासो भेदसाधकतवेनाभिमतः प्रातीतिको 
बा? प्रथमेऽसिद्धिः। अपरथा स्वाभाविकभेदाभ्युपगमे दश्च 
गकारालुदचारयच्चेत्रः इति प्रतिपत्तिः स्यान्न तु दशकृत्वो 

` गकार इति । 
इसप्रकार [ ग-्यक्तियोमे | विरोधी घो ( जैसे अत्पत्व, महस्व ) का 
आरोपण होने से [ विभिन्न गकारोंमे] भेद की सिद्धि होती है, यह प्रव्युत्तर 
द ॥ अब प्रन है कि भेदकी सिद्धिकरनेके लिएजो विरढघर्मोके 
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मिथ्यारोप॒ ( अध्यास) का सहारा लिया गया है वह्‌ वास्तविक है या केवल 
प्रतीत होता है? यदि यह्‌ ( विरद घर्मोका अध्यास ) वास्तविक है तव तो 
इसकी सिद्धि नहीं होगी [ क्योकि गकारो मे स्वभावतः विरुद धर्महेही नहीं- 
न कोई ग-जन्दद्धोटा हैन वड़ा । | नहींतो, यदि [ यह अष्यासर वास्तविक 
होता ओौर] हम स्वाभाविक सूपसे मेद की सत्ता मानते तो चैवने 
दस गकारो का उद्धारण किया' एसे वाक्य का प्रतिपादन होतानकिगष्चैत्रने 
गकार क) दस वार्‌ उच्चारण फरिया' पसे वाक्यका। [ वास्तवमें गकारका 
दस वार उच्चारण होता है। अतः गक्रार पर विरु घर्मो काआरोपण सत्य 
नहीं होता । | 
द्वितीये तु न स्वामाविकभेदसिद्धिः! न हि परोपाधिशेदेन 
स्वामाविकमेक्यं विहन्यते । सा भृन्नभसोऽपि इस्माघुपाधिभें 
दार्स्वाभाविको भेदः ¦ तत्र व्याव्रत्तञ्यवहारो नादा । 
तद्क्तमाचार्येः-- 
ल न ९ म 
८. ग्रयाजनं तु यञ्जातस्तदणादव ठस्स्यतं। 
(~ # 0 ~ (~ 2 [र 
व्याक्तटम्य तु नादस्य इति गत्वादघाह्रथा॥ इति । 
तथाच- 
[द र [ [3 
९. प्रत्याभज्ञा यदां शब्द्‌ जागति नरवग्रहा । 
^~ [3 द, ९८ 
आनत्यत्वानुमानान सव॒ सवाण बाधते ॥ 
यदि दृ्तरा विकल्प ( विरुद्ध घर्मो का प्रातिभासिक अष्यास ) लेतेहैतो 
स्वाभाविक मेद की सिद्धिदही नहीं होगी । दूसरे स्थानों में वतमान उपाधियोंके 
भेदसे क्रिंसीकी स्वाभाविक एकताका विनाल नहींहोता। [ यदि किसीकी 
स्वाभाविक एकता का कभी विनाश नहीं होगा तवतो आकाशम घटादि 
उपाधियों के कारण भेद नहींही हो सकेणा, आप घटाकाशादि को सिद्धि कैसे 
करगे ? ] ठीक है, आकाशम भी घटादि उपाधियोंके कारण स्वाभाविक भेद 
नहीं ही उत्पन्न होता है । [ जो लोग 'ओपायिक भेद" कहते ह उनका तात्पयं है 
क्रि उपाधियां भिन्न-भिन्नहोतीरहै, न कि उपाधियो के कारण वस्तुमें भेद । तन 
गक्रार-व्यक्ति के एक होते पर (इस गकार को सोमशर्मा ने पठा", इसे देवदत्त ने 
पद़ा'- इस तरह एक दूसरे कै विरोधी वावयों की प्रतीति केसे होगी ? ] इन 
एक दूसरों का व्यावतंन ( विरोध ) करने बाले वाक्यों का व्यवहार नाद्‌ 
( व्यंजक ध्वनि ) के कारण है । 


५ 


सवेदशनसंप्रह- 


इसे आचार्यो ने कहा भी है - “जिस काम के लिए [ नैयायिक लोग | जाति 
को स्वीकार करते है वह॒ काम ( प्रयोजन ) तो केवल वणंसे पणंक्याजा 
सकता ै। जिस लक्ष्यकी प्राप्ति उह व्यक्तिको स्वीकार करने पर होती है 
[वि कत हम नादो ( व्यक श्वनियों ) से सिद्ध करलेते हँ अतः गत्वादि-जात्ति 
 काज्ञान व्यर्थंहै। ८ ॥' [ मीमांसक गत्व-जाति का खंडन करते हैँ उ्योकि 

गकारादि व्यक्ति एक ही है । घटत्वादि जाति को नैयायिक इसलिए स्वीकार 
करते है किं यह घट, वह "घटः आदि प्रतीति हो स्के। यह काम हम लोग 
 गकार-व्यक्तिकी एकतासेरहीसिद्धकरदेते है। अबवबातदहै करि जोरों से 
` उक्चरित गकार, धीरे से उच्चरित गकार आदि मेंमेदके लिएतोव्क्तिकौ 
 स्वोकार करना ही पड़ सकता है? नही, व्यक्तियों की अनेकता की सिद्धि उष 
विशिष्ट व्यक्ति की व्यंजना करने वले नादोंसेहीहो जायगी । इस प्रकार गत्व 
मादि जाति मानना व्यथं है| 


उसी प्रकार--शब्द में जव निर्बाध प्रत्यभिज्ञा उत्पन्न होती है, तव शब्द को 
नित्य सिद्ध करने वाले सारे अनुमानों का यही खरडन कर देती है ।। ९ ॥ 


| ( १०. वेद की प्रामाणिकता- निष्कषं ) 

एतेनेदमपास्तं यदवादि वागीश्वरेण मानमनोहरे- 

अनित्यः शब्दः, इन्दिग्राह्मविशेपयुणत्वाचक्ुरूपवदिति' । 

ब्दुद्रव्यत्ववादिनं प्रत्यभिद्धेः। ध्वन्यंशे सिद्धसाधनत्वाच । - 
श्रवणत्वापाधिवाधितत्वाच्च । उदयनस्तु आश्रयाप्रत्यक्षस्वेऽ 

प्यमावस्य प्रत्यक्षतां महता प्रबन्धन प्रतिपादयन्तः कोराहरः 


उसका भो खण्डन हो गया । [ वह अनुमान इ प्रकार ः 

ह क्योकि यह इन्द्रिय (श्रोत्र ) के द्वारा ग्रहण करने योग्य १ 
न्दरियि )कारूप (गुण) शब्दको द्रव्य मानने 

॥ मीरमा्क लोग वर्णाटिमक शब्द को द्रव्य 


॥ ॐ । 


४, 
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तरह शब्द (पक्ष) मे हेतु की वृत्ति नहीं होने से यह्‌ स्वल्पासिद्धहैतु हो जायगा । 
ध्वन्यात्मक राब्द को मीमांसक अनित्य मानते ह । | 

घ्वन्यातमक शष्द को [ अनित्य सिद्ध करनेका प्रयास व्यथं है क्योकि ठेसा 
करना | सिद्ध वस्तुको फिरसे स्षिद्ध करना हौ जायगा । इसके अतिरिक्त यह्‌ 
अनुमान ( ध्वन्यंश्ञ को अनित्य सिद्ध करने वाला अनुमान ) अश्रावणत्व' उपायि 
से बाधित होगा ( = व्याप्यत्वासिद्ध हेतु हो जायगा । ) [ उपाधि के विषयमे 
चार्वाक्र-दर्शन में काफी प्रकाश डाला गया है । उपयुक्त अनुमान में हेतु ( इन्द्रिय 
ग्राहय्रिशेषगुरात्व } इतना व्यापक है क्रि कभी-कभी यह नित्य (साध्य का अभाव) 
वस्तुओं मे, जसे मीमांसकं के अनुसार नित्य जञब्दमे मी पाया जाता है अतः 
अन्नावरत्व उपायि लगानी पड़ेगौ । देखिये--चार्वाकदशंन । उपाधियुक्त हेतु रहने 
से दोष होगा | 

[ शब्द को अनित्य माननेवाले उद्यन का मत-- | उदयनाचायं आश्रय 
( शब्दाश्रय आकाश) काप्रव्यक्नन होने परमभी अभाव का प्रत्यक्ष ( आश्रय 
मे विद्यमाने अभाव करा प्रत्यक्ष ) वहत वड़े नि्वेधके द्वारा प्रतिपादित करके 
कोलाहल समाप हो गया", "हल्ला शुरू हुआ" इस प्रकार के व्यवहारो मे शब्द 
को अनित्य माननेका कारणा प्रत्यक्ष प्रमाण हीदहै, एेमा सिद्ध करतेरह। 
[ शब्द कौ उत्पत्ति ओर ध्वंस होता है अतः वह अनित्य है। यह्‌ हम प्रत्यक्षतः 
जानते हँ चब्दके उत्पन्नहोनेका या शब्द कै विनष्ट होते का व्यवहार 
प्रत्यक्ष दही है। प्रदन कियाजा सक्तारहै कि शब्द का विनाश तो प्रध्वंसाभाव 
हआ- उसका प्रत्यक्ष केसे होगा? अभाव का प्रत्यक्ष करतेके लिए तो उसके 
जाश्रय का प्रत्यक्ष करना बहुत आवश्यक है ओर शब्दाभाव के आश्रय आकाञ्च 
का प्रत्यक्ष होता नहीं क्योकि वह॒ अतीन्द्रिय है। इका क्या उत्तर है? वायु 
यद्यपि अचाष्युष है किन्तु वायुमें जो रूपाभाव है उसे तो बाद्युष ( चश्ु्रह्य ) 
ही देखते ह । अतः यह्‌ कोई नियम नहीं क्रि अभाव का प्रत्यक्ष करने के लिए 
अभावाश्रय का प्रत्यक्ष करना जरूरी है । फल यह हुआ कि शब्द को उत्पत्ति 
ओौर विनाश के आधार पर शब्द को अनित्य सिद्ध करते है । | 


सोऽपि विरुद्रधम॑संसगंस्यौ पाधिकत्वोपपादनन्यायेन दत्तरक्त 
बरिवितालसमः । यो हि नित्यत्वे स्वंदोपरब्ध्यनुपरबन्धिप्रसङ्गो 
न्यायभूषणकारोक्तः, सोऽपि ध्वनिसुस्कृतस्योपरम्भाभ्युषगमा- 
तप्रतिक्षिप्ः । यत्त युगपदिन्द्रियसंबन्धित्वेन प्रतिनियतसस्कारक- 
संस्कायत्वाभावायुमानं तदात्मन्येकान्तिकमित्यलमतिकरदेन । 


५६ स्वैदशंनसंग्रहे- 


ततश्च वेदस्यापौरुषेयतया निरस्तसमस्तशङ्ाकरङ्काङरत्वेन स्वतः- 
सिद्धं धर्मे प्रामाण्यमिति सुस्थितम्‌ । 


शब्द में परस्पर विरुद्ध धर्मो ( उत्पत्ति भौर विनाश )का संसग होना उपाधि 
पर निभैर करता, एेसा सिद्ध कर सकते है अतः उदयन उस वेताल की 
तरह संतुष्ट हो जयंगे जो रक्त की बलि देखकर प्रसन्न हो जाता है। [ शब्द 
नने जो व्यंजक् ध्वनि है वह उपाधिके रूपमे है जिस पर तारत्व, मंदत्व आदि 
विरुद्ध धमं प्रतिमासित होतेर्है-मलेहीये धमं शब्द में वस्तुतः नहींहं। 
उसी प्रकार उत्पत्ति ओौर विनाश भी उस पर वैसे ही प्रतिभासित होते हैँ। 
कोलाहल समाप्त हुभा?, "शब्द उत्पन्न हुआ" इन वाक्यों के व्यवहार इसौ आधार 
पर होति है । इन वाक्यों के सिद्ध करने की जो हमारी विधि दै, उससे उदयन 
संतृष्ठ हो जारयेगे । वे शब्द की नित्यता का खंडन करने को मागे नहीं वद़गे । | 


न्यायभूबण के रचयिता ( भासर्वज्ञ, समय--९२५ ६० ) ने जो यहं कहा 
हैक्रि शब्द को नित्य मानने पर,यातो सदा सभी शब्दोंकी उपलन्धि होगी या 
सदा अनुपलब्धि ही रहेगी ; नाना प्रकार के नित्य शब्द यदि प्रत्येक को व्याप्त 
करते है तो व्यंजक ध्वनि से सभी शब्दों कौ उपलब्धि होगी ओर यदि व्याप्त 
नहीं करते ह तो व्यंजक छ्वनि रहने पर भी शब्द की उपलब्धि नहीं हो सकेगी )- 
यह भी लणिडत हो गया है क्योकि वनि से जिसका जहाँ संस्कार हो जाता है 
वहाँ उकीकी उपलब्धि होती है [ सभी शब्दों की सरवंत्र उपलब्धि या अनुपलब्धि 
नहीं हो सकती । | 


फिर भी कुष्ठ लोग कह सकते ह कि [ शब्दों के व्यापक होने के कारण 
समी शब्द ] एक ही साथ ध्रोत्रेन्दिय से संबद्ध हो जा्यँगे इसलिए संस्कारक 
( व्यंजक ध्वनि ) गौर संस्कायं ( शब्द ) का नियमित संबन्ध तहीं मिल सकता, 
एसा अनुमान होता है ¦ [ अनुमान इस रूप मे होगा-- कोई शब्द किसी निश्चित 
संस्कारक कै द्वारा संस्कृत नहीं होता, ककि दूसरों के साथ भी उसका वही 
संबन्व रहता है । किन्तु यहा पर हेतु सत्‌ ( शुद्ध ) नहीं दै। | यहाँ आत्मा में 
` अनेकान्तिक ( सव्यभिचार ) देतु है-सो, अधिक ज्ञगड़ा करना बेकार है । 


[समी जोवात्ाएुं विभु दहै, सवत्र विद्यमान है फिर भी चाशचुष-परवयक्ष आदिसे 
ज्ञान प्राप्त करने के समय एक ही आत्मा संसृत होती है, समी जीवात्मायं नहीं ।| 


अतः सारी शंकाओंके कलंकांकुर का नाश हो जाने पर, अपौरुषेय ज्ञान 
६ ८3 प्‌ मे, धमं के विषय में, वेद की प्रामाणिकना अपने आपमें ही सिडढहै-- 
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( ११. प्रामाण्यवाद्‌ का निरूपण ) 
स्यादेतत्‌ । 
१०. प्रमाणत्वाग्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समाधिता, । 


स [9 भद 9 
नेयायिकास्ते परतः, सागतार्चरमं स्वतः॥ 
११. प्रथमं परतः प्राहुः प्रामाण्यं, वेदवादिनः। 
प्रमाणत्वं स्वतः ब्राहुः परतश्चाप्रमाणताम्र्‌ ॥ 
[+ ~ (~ © [1] (1 त (~ (~ 
इत बादाविवादेदश्चनात्कथकार स्वतः धर्म प्रमाण्यमिति 
सिद्रब्छरत्य स्वीक्रियते ? 
मस्तु, एसा ही हो । परन्तु निम्नलिखित कूप में वादियों को विवाद करते 
हुए देख कर भी आप वेद को धमं के विषय में अपने आपसे प्रमाणा मानते हए 
इसे निरिचत-जेसा वयो समज्ञ रहे ह ? “प्रामारय ओर अग्रामारय दोनों को 
सांख्य लोग स्वतः मान्ते हैँ । नैयायिक लोग दोनों को परतः मानते हं । वौढ 
लोग अप्रामारय को स्वतः तथा प्रामारय को परत; कहते है जव कि 


वेदवादी ( मीमांसक ) लोग प्रामाएय को स्वतः तथा अप्राम।रय को परतः 
मानते है ।'' 


विरोष-यथाथं अनुभवके खूपमेजो प्रमाया प्रमाण होता है उसी में 
रहनेवाने धमं को प्रामाण्य (या प्रमाणत्व या प्रमात्व ) कहते है । इसौ तरह 
अयथाथं अनुभव में रहनेवाले धमं को अप्रामाण्य कहते है । अव प्रन हैकि 
किसी वस्तु के प्रामारय या आप्रामारय का कारणक्यादहै? कारण लोजने के 
विषय में विभिन्न दार्थैनिक विवाद करते है--उनके वादको ही प्रामाण्यवाद 
के नामसे पृकारतेटैँ। यहदोप्रकारकाहो सकतादै। एक तो वह जिसमें 
कारण को प्रामाण्य का उत्पादक समक्षं ओर दसरा वहु जिसमें कारण को इस 
का ज्ञापक ( वतलाने वाला ) समञ्चं । इस धिवाद का मूल यही है कि कुच लोग 
प्रामाण्य का कारण स्वयं ( = प्रामारय, उसपर आश्रित ज्ञान तथा उसके लिए 
उपयुक्तं कारणसामग्री ) को ही समञ्षते है जव करि दूसरे लोग इसका कारण 
किसी अन्य साधन ( जैसे स्मृति, अनुमान आदि ) को समञ्ञते है । यही बात 
अप्रामाराय के सम्बन्धमे भी टहै। अपने आपसे यदि अप्रामारिकता उत्पन्नया 
ज्ञात होतो अप्रामारय स्वतः है, अन्यथा परतः है यदि वह्‌ किसी दुसरे साधन 
से उत्पन्न होती है । विभिन्न दाशंनिकों के विवाद इस प्रकार है-- 


५५८ स्वंदशेनसंम्रहे- 


({ ) सांख्यो के अनुसार, प्रामारय स्वतः, अग्रामाएय स्वतः । 


(२) नैयायिकों ,, » प्रतः, „ परतः। 
(३) बौदों ह ,, परतः, ,, स्वतः। 
४ ) मीमांसक ¢ ,„ स्वतः, (त पस्त॥ 


प्रमारयवाद के प्रन पर मीमांसकों का ससे वड़ा विवाद नैयायिको के ही 
साथ है। यद्यपि नैयायिक ओर मीमांसक अध्रामारायके प्ररन पर एक- 
मत हं कि यह परतः है पर प्रामारय के विषय में दोनों एक्न्त-विरोधी है । 


नैयायिको का कथन रहै कि प्रामाण्य तभी उसन्न हो सकता है जघ ज्ञान 
को उत्पन्न करने वाले समी साधन विद्यमान हौ, इन्द्रियां ठीक हों आदि। ये 
सभी साघन बाह्य हैँ । विषयेन्धियसंनिकषं होने पर “अयं घटः' यह्‌ व्यवसाया- 
त्मक्र ज्ञान उत्पन्न होता है। तब अहं घटं जानामि" इस ख्प में अनुव्यव- 
साय का जनप होता है। इसके वाद प्रामाएय ओर अप्रामाएय की स्मृति होती 
ह, तब इस प्रत्यक्षज्ञान के विषय में सन्देह उत्पन्न होता है--अन्त में प्रवृत्ति के 
सफल होने पर ज्ञान को प्रामाणिक कहते है । अतः अनुमानके द्वारा प्रामाण्य 
की उत्पत्ति होते से ये लोग परतः प्रामाण्यवाद्‌ स्वीकार करते है । 


इस पर मीमांसक कहते टै कि उक्त बाह्य साघन वास्तवमें रउसज्ञान के 
सामान्य साधन ह क्योकि उनके बिना विश्वास नहीं होगा ओर इसलिए कोई 
ज्ञान नहीं होता । नेयायिकों कौ यह उक्तिकि प्रामारय अनुमान से उत्पन्न 
होता है, भ्रान्त है क्योकि इससे अनवस्था होगी ओर सारे व्ववहार निष्फल 
हो जायेगे ! यदि किसी प्रत्यक्ष के समर्थनके लिए अनुमान कौ आवदइयकता 
हैतोवन्याय के नियमके ही अनुसार अनुमानकाभी तो समथेन किसी दूसरे 
अनुमान से होगा। इस तरह एक प्रत्यक्ष पर अनन्त काल तक अनुमान चलते 
रहगे । इस तरह करने से संसार काकाम केसे चलेगा? मोटर की ध्वनि 
सुनते ही हेम बगल हो जाते है । यदि सुनने के बाद अपने प्रत्यक्ष ज्ञान कौ 


प्रामाणिकता के लिए मनन्त काल तक चलने वाले अनुमानों में इवे रहेगे 
तो डग-डेग पर दु्घंटना होतो रहैगो । यह सच है कि संदिग्ध स्थलों पर प्रामार्य 

" 
केलिएहमे अनुमान का सहारालेना पडता क्रिन्तु यहाँ पर अनुमान का 


इतना ही है किंज्ञान के मागं में भाने वालो कठिनाइयोंको वहु द्र 
॥ इनके दूर हो जाने पर ज्ञान अपने आपमें सामान्य साधनों ( कारणः 
पे उत्पन्न होता है । ज्ञान उत्पन्न होने परं प्रामाणएय की तथा प्रामाण्य 
की उत्पत्ति भी होती है। 
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आप्त वाक्यों म भी--चाहे पौरुषेय हो या अपौरुषेय, वैदिक य। अयैदिक- 
हमारा विश्वास रसे हौ उत्पन्न होता है। जव तक सन्देह का कोई कारण 
नहो, किसी सार्थक वाक्य को सुनकर हम उमे तुरत विश्वास कर नेते ह। 
इसीलिए असंदिग्य वेद भो स्वतः प्रमाराहै। यह अपौरुषेय है। इसकी प्रामा- 
शिकत स्वयंसिद्ध है, अनुमानसे नही । हां, सन्देह ओर अविश्वास दूर करने 
केलिए तर्क की आवश्यकता तो पड़ती है । सन्देह मौर अविश्वास दूरं हो 
जाने पर वेद अपने अर्थोकी अभिव्यक्ति स्वयं करते हँ तथा अर्थावबोध के 
साथ-साथ विश्वास ( प्रामारय }) भी चलता रहता है । इसके लिए मीमांसा का 
एकमात्र कर्तव्य है क्रि जिनतर्कोँके आधार पर वेदों की प्रामाशिकत्ता पर 
कुठाराघात करने कौ सम्भावना हो उन सवों का निवारणा करे ओौर यही 
कियाभीगयादहै। 


यद्यपि सत्य ( प्रामाण्य ) स्वयंसिद्धहै अर्थात्‌ जवमभी ज्ञान उत्पन्न होता 
है तो इसके साथ-साथ एक विधास भीलगा रहतादहैकि यह्‌ सत्य है, तथापि 
कभी-कभी संभावना होती है कि कोद दूसरा ज्ञान इसे गलत न सिद्धकरदेथा 
इसके साधनों को दोषपूणं न ठहुराये । सौ स्थिति मे इन दोषपुर साधनों के 
आधार पर यहु सिद्धकरनेके लिए अनुमान करते हँ क्रि यह ज्ञान अपत्य 
(अप्रामाणिक ) है। स्पष्टहैकि ज्ञान की प्रामाणिकता के लिए हमे अनुमान 
( बाह्य-साधन ) पर अवलंबित रहना पडता है । इसे ही परतः अप्रामाण्य' 
ऊहते हँ । फलतः जवः कोई प्रत्यक्ष, अनुमान या कोई दूसरा ज्ञान उत्पच्च होता 
हैतो उपे हम अपने आप स्वीकार करलेतेह, तकं नहीं करते जव तक क्रि 
किसी विरोधी प्रमाण से उसपर संदेह या अविश्वास करनेकी समस्यान ञं 
जाये ओौर हम अनुमान से उसका अप्रामारयन स्वीकार करं । इसीरूपमें 
हमारा काम चलतादहै। इसप्रकार मीमांसाके मतका स्पष्टीकरण किया 


गया है । 
( १९१. क. स्वतःप्रामाण्य का अथे- लम्बी आदांका ) 
कविं च किमिदं स्वतः प्रामाण्यं नाम ? फिं स्वत एव प्रामा- 
ण्यस्य जन्म॒? आहोस्वित्‌ स्वाश्रयज्ञानजन्यतखम्‌ १ किथत 
स्वाश्रयज्ञानसामग्रीजन्यत्वम्‌ ? उताहो ज्ञानसामान्यसामग्रीजन्य- 
ज्ञानविशेषाश्चितत्वम्‌ ? कि वा ज्ञानसामान्यसामग्रीात्रजन्यज्ञान- 
विशेषाभितत्वम्‌ ? 


1 
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[ पूर्वंपक्षी कहते हैँ कि ] अच्छा बतलादये--इस स्वतः प्रामाएय का क्या 
अथै? क्याप्रामाएय अपने आप से उत्पन्न होता है ? अथवा अपने आधार. 
स्वरूप ज्ञान से उत्पन्न होता है? क्या अपने आधारभूत ज्ञान की सामग्री 
उत्पन्न होतादै? या क्या ज्ञान के साधारण कारणों (सामग्री) से जो 
विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है उसमें रहता है? या केवल ज्ञान ऊ साधारण कारणों 
(सामग्री मात्र )से ही उत्पतन होने वलि विशेष ज्ञान में रहता है? [ इनमे से 
कौन-सा अथं आप लेंगे कोई भी ठीक नहीं है ?| 

तत्राद्यः सव्यः | कायकारणभावस्य भेदसमानाधिकरण- 
स्वेन एकस्मिन्नसंमभवात्‌ । नापि द्वितीयः । गुणस्य सतो ज्ञानस्य 
प्रामाण्यं प्रतिसमवापिकारणतया द्रव्यत्वापातात्‌ । 

( १ ) उनमें पहला विकल्प तो दोषपूणं है वयोकि कायं ओर कारणा के 
बीच में भेद रहना आवश्यक है, दोनों तस्व एक ही में नहीं रह॒ सक्ते । 
[ प्रामाण्य ही कारण ओर कायं दोनों वनकर अपनी उत्पत्ति अपने आपसे 
नही कर सकता 1 ] (२ ) दूसरा विकल्प मी ग्राह्य नहीं है क्योकि ( यदि ज्ञान 
से प्रामाराय उत्पन्न होता है तो ] ज्ञान कोप्रामारय का समवायिकारण मानना 
पडेगा मौर ज्ञान को,.जो गुण है, द्रव्य मानना पड़ेगा । [ गुणा किसी का सम~ 

वायिकारण नहीं हो सकता अतः प्रामारथ ( कायं } के काराभूत ज्ञान को द्रव्य 
मानने का प्रसंग आ जायगा ! देखिये- माषापरिच्छेद, २३ समवायिकारणत्वं 
्व्यस्येवेति विज्ञेयम्‌ । ] 

नापि तृतीयः प्रामाण्वस्योपाधित्वे जातित्वे वा जन्मा- 
योगात्‌ । स्य्रतित्वानथिकरणस्य ज्ञानस्य बाधात्यन्ताभावः प्रासा- 
ण्योपाधिः । न च तस्योत्पत्तिसंभवः । अत्यन्ताभावस्य नित्य- 
तवाभ्युषगमात्‌ । अत एव न जातेरपि जनिर्युज्यते । 

(३) तीसरा विकल्प मो ठीक नहीं है बयोकरि उपाधिकते ल्पमेदया 
जातिकेखूपमे, प्रामारय का जन्म होता ही नही । | प्रामारयका अथं है 
अनेक प्रामारिक ज्ञानोंमें रहने वाला एक बमं । एसे वर्म को सामान्यभी 
कहते ह । सामान्य के दोभरदहँ- जाति सौर उपाधि । यदि प्रामारय को 
जातिमेलेते दहै तो जाति नित्य होती है, अतः प्रामाण्य कौ उत्पत्ति मानना 
समव नहीं । अव यदि आप कट कि प्रत्यक्षत्व आदि के संवन्ध होने से प्रामाण्य 

` जाति नहीं तव उसे उपाचि मानै। उपाधिके दोभेद ह सखण्ड भौर 
अखण्ड । यदि प्रामाण्य अखंड उपाधि के खूप मं हैतोनित्यहीहै। यदि वह 
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सखंड उपाधिके रूपमे होतवतो द्रव्यादि पदार्थो मेँ अन्तरत होकर कहीं 
नित्य, कहीं अनित्य हो जायगा । जैसे पृथिवीत्व आदि मे मिल जाने के कारण 
शरीरत्व जाति नहींदहै, बल्कि उपाधिटहै। एेसाहोनेसे शरीरमेंचेष्टाका 
आश्रय होना ही शरीरत्व है" अर्थात्‌ चष्राही शरीरत्व है। अव चकि चेष्ठा एक 
प्रकार की क्रिया दै इसलिएु गरीरत्वमें क्रिया रूपी उपाधि होनेके कारणं 
अनित्यताका आरोपण हो जायगा । इसमे प्रामाण्य यथार्थानुभवत्व अर्थात्‌ 
अनुभव में रह्नेवानी यथार्थता दहै। अनुभव चकि स्मृतिसे भिन्न ज्ञान दहै 
इसलिए अ्रनृभव की यथार्थता का अभिप्राय होगा--त्राघा ( 0)03प्र८्०ा ) 
का अत्यन्ताभाव । कारणा यह दहै कि वावित ज्ञान यथार्थं नहीं होता । अतः यहाँ 
उपाधि है--अनुभवात्मक ज्ञान की वाधा का अत्यन्ताभाव । अव जव उपाचि को 
ही प्रामारय समज्लते है तव तो उपर्युक्त गधघात्यन्तामाव को ही प्रामारय मानते 
होगे । अत्यन्ताभाव मी नित्य ही होता है इसलिए उपाधि के पमे भी प्रामाण्य 
को लेने पर इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । यही अगे कहते हँ । | 

स्मृति के स्वभावसेजो पृथक्‌ हो वैसे ज्ञान की वाधा का अत्यन्ताभाव ही 
प्रामार्य या उपावि है (यदि आपप्रामाएय को उपाधि मानते है )। उसक्री 
उत्पत्ति नहीं हो सक्रती क्योकि अत्यन्तामावको सभो लोग नित्य मानते ह 
इसलिए जति [के रूपमे भी प्रामाण्य को स्वीकार करने पर उस ] की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती है [ वयोकरि जाति भौ नित्यही होती है। | 


नापि चतुथः । ज्ञानविरोषो दयप्रमा। विरेषसामग्रयां च 
सामान्यसामग्री अनुप्रविश्चति शिशपासामग्रयामिव वृक्वसामग्री । 
अपरथा तस्याकसिमिकल्वं प्रसज्येत । तस्मात्परतस्त्वेन स्वी कृता- 
प्रामाण्यं विज्ञानसामान्यसामग्रीजन्याध्रितमितयतिव्याप्रिरापच्येत । 


(४) चौथा विकल्प भी स्वीकायं नहीं है । अप्रमा ( अयथा अनुभव ) भी 
एक विशेष प्रकार कराज्ञान ही है । [ वस्तुतः सीपी रहुने पर भी दूषित इन्द्रिय 
के कारण जो रजत कौ प्रतीति हो जातो है यह भीज्ञानहीहै। यहभीज्ञान 
कौ सामान्य सामग्री ( इन्द्रिय, प्रकाश आदि ) से ही उत्पन्न होता है। ] ज्ञान की 
सामान्य सामग्री को उसकी विज्ेष सामग्री ( साधनों ) मे अन्तर्क्त कर लिया 
जाता है । जेसे- वृक्ष की सामग्री (सामान्य साधन) को शिशपा की सामभ्रो 
मही गिनस्तेहै। [ वृक्ष के सामान्य कारण है मिद्री, जल, हवा, धूप, बीजः 
आदि । एक विशेष वृक्ष शिशपा है उसमे अन्य कारणों के साथ विशेष प्रकार का 
( शिशपा का ) बीज भी कारणसामग्री में आता है । यह मी एक भकार का बीज 


३६ स सं 
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ही है । यदि इसे बीज न मानं ] तो शिश्ञपा वृक्ष की उत्पत्ति बिना बीजके आक 
स्मिकंख्पसे होतीहि, रेरा स्वीकार करना पडेगा । [ फल यह होगा कि] 
अयथाथं ज्ञान मी ज्ञान को सामान्य सामग्री से उत्पन्न एक विज्ञेष प्रकार काज्ञान 
बन जायगा, जव कि आप ( मीमांसक लोग ) अयथाथं ज्ञान अर्थात्‌ अप्रामाएय 
को परतः के रूपमे स्वीकार करते है, अतः अतिव्याप्ति-दोष हो जायगा । 
[ प्रामारय का लक्षण अप्रामाण्य को मी अपने में समेट लेगा । | 
विरोष~-मप्रमा एक ज्ञान-वि्ेष है । विशेष कारणों मे सामान्य कारणों 
करा अन्तर्भाव हो जाता है। समान्य कविमें जोगुणरहँ वे विशेष कविमेंभौी 
होति ही है। भतः ज्ञान-विशेष मे ज्ञान-सामान्य आ गया। चौथे दिकल्पके 
अनुसार ज्ञान के सामान्य कारणों से निकले ज्ञानविशेष पर प्रापारय आधारित 
रहता है । तब तो अप्रमा भी प्रामारय ही की कोटिमें आ गई क्योक्रि यहनी 
ज्ञान के सामान्य कारणों से निकले ज्ञानदिश्ञेष पर ही आधारित है, यह सिद्ध 
क्रिया गया है । पाँचवें विकल्प मे "मात्र" शब्द रख देने से उक्त दोष का परिहार 
हो जाता है। इसे आगे कहते है । 
पश्चमविकरपं विकरपयामः । दोषाभावसहङरतज्ञानसा- 
मग्रीजन्यत्वमेव ज्ञानसामग्रीमात्रजन्यत्वं छि वा दोपाभावासहकृत- 
ज्ञानसामग्रीजन्यत्वम्‌ १ नाद्यः । दोषाभावपहक़तज्ञानसामग्री- 
जन्यत्वमेव परतः प्रामाण्यवादिभिरररीकरणात्‌ । 


(५) पांचवे विकल्प के सम्बन्ध में हमे पूना है क्रि केवल ज्ञान के कारणों 
से उत्पत्ति होना" इसका अथं क्या है-( क ) क्या दोपाभाव के साथज्ञान के 
कारणां से उत्पन्न होना या (ख) दोषाभावसे रहित होकर ज्ञान के कारणों 
से उत्पन्न होना ? 

( क ) पहला विकल्प तो ठीक हौ नहीं है क्योकि दोषाभाव से युक्त ज्ञान 
के कारणों से उलन्न होना ही "परतः प्रामाण्य" है इसलिए प्रामाएय को बाह्य 
साधन से उत्प ( परतः ) माननेवाठे नैयायिक्रादि इसे तुरत स्वीकार करलंगे । | 

विरोष- चौये विकल्प मे दोष ( अतिव्याति | का प्रसंग देखा गया है । 
अयथार्थ ज्ञ।न जहाँ होता है उन स्थानों मे सामान्य कारणों को अवेक्षा दोषरूपी 
कारण ही अधिक होता है। इसीलिए 'मात्रण शब्द का प्रघोग करके व्यावृत्ति 
(दोषों की) की जातीरै। उक प्रकार यथार्थं ज्ञान के स्थलोंमे सामान्य 

सामग्री को अवेक्षा दोषामाव-रूपी कारण हौ अधिक है। अतः मात्र' शव्द से 
उष दोषामाव की व्यावृत्ति ( एय्९प900 ) करं या नहीं १ पटे विकल 


च~ 
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में दोषाभाव क्रो व्यावृत्ति नहीं करते, दूसरे विकल्प में व्यावृत्ति करते ह 1 पहला 
विकल्प इसलिए उठाया गया कि व्यावृत्ति करने से प्रामाण्य के लक्षा का कोई 
उदाहरण ही नहींदिया जा स्कृता, इसलिए दोषाभाव को हटाना ठीक नहीं 
है। दूसरे विकल्प के उठाने में कारण है कि यथा्थज्ञान में दोषाभाव कारण के 
रूपमे नहीं रह सक्ता, उमे हटाने पर भी कोई हानि नहीं है । 
नापि हितीयः । दोपाभावसहश्रतत्वेन सामग्रयां सहशरृतत्वे 
सिद्धेऽनन्यथासिद्धावन्वयव्यतिरेकसिद्धतया दोपाभावस्य कारण- 
ताया बज्रलेपायमानत्वात्‌ । अभावः कारणमेव न भवतीति 
चेत्तदा वक्तव्यमभावस्य कायंत्वमस्ति नवा १ यदि नास्ति 
तदा बटग्रध्वंसाुत्पस्वा घटस्य नित्यताप्रसङ्गः। अथास्ति, 
किमपराद्धं कारणत्वेनेति सेधञुभयतस्पाश्चा रञ्जुः । 
(ख) दूसरा विकल्प भी ग्राह्य नहीं। [ दोषाभावको ज्ञान सामग्रीसे 


हटा कर नहीं चला जा सक्ता । | कारण यहदहैकि दोषाभाव के साथ-साथ ही 
ज्ञान साग्नौ ( ज्ञान के कारणो-जंसे इन्द्रिय, प्रकाश आदि) रहने परज्ञान 
की उत्पत्ति हो सकती है, उसके विना नहीं ( दोषाभाव न रहने पर = दोष रहुने 
परज्ञान सामग्री से ज्ञान कौ उत्पत्ति नहीं होती )--इस प्रकार अन्वय-व्यत्तिरेक 
से हम [ ज्ञानोत्पत्तिके लिए | कारणके रूपमे दोषाभाव को वच्रलेप ( सिर्मेट 
के पलस्तर | की तरह ददता से स्वीकार करगे । अव यदि आपकहंकरि हम 
अभाव को कारण ही नहीं मानते, एेसा होता ही नहीं तो बतलाहये कि अभाव 


कायं हो सकता हैया नहीं? 


यदि अभाव कायं नहीं हो सक्ता तो घट को नित्य मानना पड़ेगा वरयोकरि 
चट के प्रध्वंस (जो एक अभावदही है ) कौ उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । यदि अभाव 
कायंहोसक्रताहैतो कारणने आपका व्या विगाडाटहैकि अभावको कारण 
नहीं होने देते हैँ । इस प्रकार दोनों ओर से वांधनेवाली रस्पी आपके ऊपर है 
[ जो आपको फंसा ही लेगी | 


तदुदितणुदयनेन-- 
भावो यथा तथाभावः कारणं कार्यवन्मतः । 
( न्या० कु° १।१० ) 
इति । तथा च प्रयोगः- विमतं प्रामाण्यं ज्ञानहैखतिरिक्त- 
हेत्वधीनं कायते सति तद्विशेषपाधितव्वादप्रामाण्यवत्‌ । प्रामाण्यं 


री 


भ सवेदशनसंग्रह- 
प्रतो ज्ञायते अनभ्यासदशायां सांशयिकतवादप्रामाण्यवत्‌ । 
तस्मादुत्पत्तौ ज्ञौ च परतस्त्वे प्रमाणसंभवात्स्वतः सिद्ध 
म्रामाण्यमि्येतत्पूतिङकष्माण्डायत इति चेत्‌-। 

इसे उदयन ने मी कहा है जिस प्रकार भाव कारणा होता है उसी प्रकार 
अमाव भी कायं की तरह कारण भी हो सकता है ( न्यायकुसुमांजलि, १।१० } । 
[ अभाव को स्वरूपहीन होने के कारण समवायि-कारण मत समञ्ञिये किन्तु उसे 
निमि -कारण तो मान ही सक्ते हैँ । इसमें कोई भी बाधा नहीं है । इस प्रकार 
उक्त पाच प्रकारोमेसे किसौ के दारा स्वतःप्रामारय की निरुक्ति नहींहो पाती 
मतः विवज्च होकर हमें परतः प्रामाण्य ही स्वीकार करना पड़ता है । अनुमान 
भी इसके लिए प्रमाण हो सकता है-] 

इसके लिए तकं ( ^ पला ) इस रूपमे हो सकता है--श्रस्तुत 
विवादग्रस्त प्रामारय ज्ञान के सामान्य कारणों के अतिरिक्त किसी दुषरे कारण 
( दोषामाव ) के गधीन है, वयोकि यह कां होने के साथ-साथ ज्ञानविेष 
पर आश्रित है जेसे अप्रामारय ।' [ इस प्रकार उत्पत्ति के विषयमे प्रामार्य 
को परतः सिद्ध करके अबये नैयायिक ज्ञपि के विषयमे भी इसे परतः सिद्ध 
करने का प्रयास कर रहे ह] श्रामारय को बाह्य साधन (जसे--अनुमान) 
स ही जानते भी ह वयोक्गि जिस वस्तु का परिचय ( अभ्यास ) पहले से नहीं 
रहता है उसके विषय में संहाय उत्पन्न होता है जैसे अप्रामारय के विषयमे 
होता है। [ अप्रामारय को तो मीमांसक भी परतः ही मानते है । जैसे किसी 
अन्ञात मागं पर जाते-जाते कोई व्यक्ति जब जल देखता है तव सोचता है कि 
यह ज्ञान प्रमाहै या नहीं तात्पयं यह करिसंशय में पड़ जाताहै। जव 
पास जाता है तब पहले से उत्पन्न जल-ज्ञान को तव प्रमा कहता है जब उसमे 
सफल प्रवृति उत्यन्न होती है । यदि एेसा नहीं हा तो वह पुव्॑ञान अप्रमा है 
स्स अकार भअनुमानसे प्रामाणएयकाज्ञान होताटहै। यदि प्रामारयज्ञान को 
समन्य ल्प से ज्ञात करनेवलि कारणों से ही ज्ञात हो जाता तौ ज्ञानोत्पत्ति के , 
बाद ही आन्तर प्रत्यक्ष से ज्ञान मालूमहो जाता तथा उसीमें रटने वाला 
भामाय मौ ज्ञात ही हो जाता-- संशय उत्पन्न होने का अवकाश ही 
कहां था? | 
। पूवप का निष्कष--इसलिए उत्पत्ति मौर ज्ञमि दोनो विषयों में परतः 
शप्राण्य के ही लिए प्रमाण संभव दहै ओर स्वतःसिदधप्रामारथ तो मानना 


। “9 की तरह व्यथं ( असंभव ? ) है। 


ध < ः 
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( १२. स्वतःघ्रामाण्य कौ सिद्धि-शंका-समाघान ) 
तदेतदाकाशपुषिहननायते । विज्ञनसामग्रीजन्यत्वे सति 
तद तिरिक्तदेतजन्यत्वं व्रमायाः स्वतस्त्वमिति निरुक्तिसंभवात्‌ ! 
अस्ति चात्रानुमानस्‌--विमता प्रमा विज्ञानसामग्रीजन्यत्वे सति 
तदतिरिक्तजन्या न भवति । अप्रमात्वानधिकरणत्वात्‌ । षटादि- 
प्रमाबत्‌ । 

[ अव हम समाधान करते है--] उपयुक्त सारे के सारे तकं आकाशमें 
धरंसा चलाने ऊ वरावर [ निष्फल | हु। जो ज्ञान के सामान्य कारणों ( इद्िय, 
प्रकाश भादि ) से उत्पन्न होने के साथ-साथ, उनके अतिरिक्त किसी भी दूसरे 
कारणा से उत्पन्न नहो वही स्वतः प्रामारय है-इस प्रकार इसकी निरुक्ति 
( ($ ८०जृण्डुष़ ) दी जा सक्ती है । यही नहीं, इसमें अनुमान मभीदिया जा 
सकता है-- विवादग्रस्त प्रमा ज्ञान के साधारण कारणों से उत्पन्न होने के साथ- 
साथ उनके अतिरिक्त किसी कारण से उत्पन्न नहीं होती क्योकि यह्‌ अप्रमा की 
तरह की चीज नहींहै, जिस तरह घट आदि प्रमायर्ह। [ज्ञानको सामान्य 
सामग्री ( कारण समूह्‌ ) से ही प्रमा-शूपी ज्ञानविशेष की उत्पत्ति होती दहै, न कि 
उसके अतिरिक्त किसी अचिक गुण सेया दोषाभावसे। दोष तोप्रमाका 
प्रतिबन्धक है-एेसा हम मानते है । | 

न चौदयनमनुमानं परतस्त्वसाधकमिति शङ्कनीयम्‌ । प्रमा 
दोषव्यतिरिक्तज्ञानहेत्वतिरिक्तजन्या न भवति ज्ञानत्वादग्रमा- 
वदिति प्रतिसाधनग्रहम्रस्तत्वात्‌ । ज्ञानसासग्रीमात्रादेव प्रमोत्प- 
पत्तिसंभवे तदतिरिक्तस्य गुणस्य दोषाभावस्य वा कारणत्य- 
कल्पनायां करपनागोरवप्रसङ्गाच्च । ननु दोपस्याश्रमाहेतुत्वेन 
तदामावरस्य प्रमां प्रति हेतुत्वं दर्निवारमिति चेन्न । दोपामावस्या- 
परमाप्रतिबन्धकतवेनान्यथासिद्रवात्‌ । 

देसी शंका नहीं करनी चाहिए कि उदयनाचायं के द्वारा दिया गया अनुमान 
प्रामाख्य को परतः सिद्ध कर देगा । उनके अनुमान के विरुद्ध सिद्धि करने वाला 
{ (०णपष्टध-पो {76106 ) ग्रह॒ उनके [ अनुमान के | पीछे लगा हुमा है-- 
प्रमा ( यथार्थानुमव--यही पक्ष है) दोषों से प्रथक्‌ रहने वाले ज्ञान के सामान्य 
कारणों के अलात्रे किसी कारण से उत्पच्च नहीं होती क्योकि वह ज्ञान है जिस 


६९ सबैदशनसंग्रदे- 


= 


प्रकार अप्रमा ।* जव केवल ज्ञान-सामग्रो (ज्ञानके सामान्यकारणो, से 
ही प्रमा की उत्पत्ति हो सक्ती है तो उनके अतिरिक्त किसी गुण या दोषाभाव 
को कारणा बनाना कलर्पना-गौरव ( अनावश्यक कल्पना करना ) नामक दोष 
का मागी होगा । । 

अब यदि कोई कटे कि दोषको तो आप ( मीमांसक ) अप्रमाका कारण 
मानते ह तो दोषके अभावको प्रमाका कारण मानना अनिवायंह.- तो 
हम कर्हेगे कि एेसी बात नहीं हो सकती । दोषाभाव केवल अप्रमा के प्रतिवन्धक 
कै रूप मे हम मानते ह, इसकी सिद्धि दूसरे रूपमे होती है। [ जेसे घट के पूरं 
, निस्चित रूप से रहने पर भी दरडत्व या दरडके खूपको हम कारण नहीं 
मान सकते । कारणा नहीं रहने पर भी उसकी पूवंवृत्ति ( पहले रहने ) का 
नियम तो रहेगा ही क्योंकि घट का दण्डत्व था दण्डूप भले हीन हो, दण्डतो 
है । दण्ड च्रंकि दण्डत्व ओर दण्डरूप के बिना रह्‌ नहीं सकता अतः इन्हे घट 
कै पूरं निश्चित रूप से रहना जरूरी है । दरुडत्वादि की सिद्धि दरंसरे रूप में होती 
है ( अन्यथासिद्ध ) या इन्हूं नहीं मानने से घट की सिद्धि नहीं होगी ( अन्यथा + 
असिद्ध )। उसी प्रकार प्रमाज्ञान के पूवंमें नियमतः रहने पर मी दोपामाव 
को प्रमाज्ञान का कारण नहीं कह सकते, पर उसे पूवं मे रहना जषूरी है वेयोकि 
दोष अप्रमाकाकारणरहै, दोष रहने पर प्रमा की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
इस प्रकार जहां प्रमाका ज्ञान होता है उन स्थलों मे नियमतः पूवं में रहने- 
वाला दोषाभाव इतना काम कर देताहैकि अप्रमाके ज्ञान का प्रत्िवन्ध 
हो जाये । प्रमा-ज्ञान के उत्पादन में उसकी कोई उपयोगी क्रिया नहीं होती । 
इस तरह दोषाभाव प्रमाज्ञान का कारण नही, दूसरे रूप मे उसकी सिद्धि होते 
है ( अन्यथा-सिद्ट ) । | 

१२. तस्माद्‌ गुणेभ्यो दोषाणामभावस्तद भावतः । 
अप्रामाण्यद्यासच्वं तेनोत्सरगोऽनपोदितः ॥ इति । 

[ यदि प्रमाज्ञान के लिए गुणों कोकारणाके रूपमे स्वीकार नहीं करगे 
तो गुणो को मानना हीव्यर्थंहै। इसी के उत्तरमे कहते ह ]- इस प्रकार 
गृणो से दोषो के अभाव का बोघ होता है गौर दोषों के अमावस [ संशय ओर 


` विपर्यय न हो सकनेके कारण] दोनों प्रकार के अ्रामारयों ( निश्चित 
मभ्रामारय तथा संदिग्ब अप्रामारय ) की सत्ता नहीं रहती । उसके बाद 


` (अप्रामाण्य के अमाव में) सामान्य (उत्सं) प्रामाण्यका बहिष्कार नहीं 
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क्रिया जा सक्ता [ कयोक्रि अपवाद न रहने पर उत्षगं को ही शक्ति 
रहती है । ] 

विरोप-दूसरी पस्तकं मे--"तेनोत्सर्गो नयोदित.' पाठ है जिसका अर्थं 
होगा क्रि अप्रामारयका अभाव रहने से उत्पगं अर्थात्‌ सामान्य का उदय 
स्वभावतः (नयेन) ही हो जायगा । इत प्रकार उत्पत्ति-विषयक प्रामाण्य 
का स्वतःसिद होना प्रमाणित फिया गया। अवज्ञति (ज्ञान) के विषय 
मेभीजोप्रामारय होता है उसकी स्वतःसिद्धि प्रमाणित की जाती हेै। 

८ १२ क. ज्ञ्ति-विपयक स्वतःप्रामाण्य की सिद्धि ) 
तथा प्रमाज्ञपिरपि ज्ञानज्ञापकसामग्रीत एव जायते । न च 

संशयाजुदयग्रसङ्गो बाधक इति युक्तं वक्तुम्‌ । सत्यपि प्रतिभा- 
सपुष्कलकारणे अतिबन्धकदोपादिसमवधानाच्दुपपत्तः । कि च 
तावकमलवमानं स्वतः प्रमाणं न वा ? आध्रेऽनेकान्तिकता । 
द्वितीये तस्यापि परतः प्रामाग्यमेवं तस्य; तस्यापीत्यनवस्था 
टुरपस्था स्यात्‌ । 

इसी तरह प्रमा की ज्ञि ( प्रामारय काज्ञान ) भो ज्ञान के बोधकर करणः 
से ही उत्पन्न होती है ( किन्हीं बाह्य अनुमानादि करणोंसे नहीं)। एेसाभो 
कटुना युक्ति-युक्त नहीं है क्रि संशय नामको कोई चीजन रहनेकै कारण 
देसी विचारसरणि रखने पर वाधा प्डेगी। संशय की सिद्धि वहींहोती है 
जहां यद्यपि ज्ञान ( प्रतिभास ) को उत्पन्न करने वालि सभी कारण विद्यमान 
हो, तथापि कु प्रतिबन्यक कारणो -जेसे दोष आदि--की मी साथ-साथही 
सत्ता रहे 1 

अच्छा, अब यह कहँ कि आप का ( उदयन का) उक्तं अनुमान अपने 
आपमेप्रमाणदहैया नहीं? यदि स्पतःप्रमाणदहैतो [ आप्क्रे यारा प्रामाण्य 
करो परतः माने जाने का नियम |] व्यभिचरित होगा ( एकान्त रूप से प्रतिष्ठित 
नहीं होगा वयोक्रि आप दोनों ओर प्रामारय कोले चलेगे । ) अब, यदि स्वतः 
प्रमाणा नहीं मानते हँ तो उसकी सिद्धि के लिए कोई दूसरा प्रमाण देना होगा, 
फिर उस अनुभव कौ सिद्धिके लिए भी दूसरा प्रामाण्य होगा--इस प्रकार 
अनवस्था होगी जिस्तका निवारण नहीं किया जा सकता । [ इस प्रकार ह्मे 
स्वतः प्रामारय हौ सिद्ध मानना पड़ेगा । कोई चीज देखकर हम उसकौ प्राति 
के लिए तुरत दौड पडते है । यह नहं सोचने लगते क्रि अनुमानादि से प्रामाण्य 


‰कत सवेदशेनसं्रहे- 
का निश्चय करें ¦ यदि प्रामारय को परतः स्वीकार करगे तो प्रवृत्ति में शीघ्रता 
नहीं हो सकेगी । ] 

( १३. प्रामाण्य का उपयोग पचत्ति में नहीं होता--उद्यन ) 

यद्र कुखुमाञ्जलाडदयनेन श्चटिति प्रचुरग्रवृत्तेः प्रासाण्य- 

निश्वयाधीनत्वाभावमापादयता प्रण्यगादि--श्रवरचिदीच्छाम- 
= स ् 
पेक्षते । तत्पराच॒यं चेच्छाग्राचुयम्‌ । इच्छा चेष्टसाधनता्नानस्‌ । 
तच्चेश्जातीयत्वलिङ्गानुमवम्‌ । सोऽपीन्दियाथसंनिकपंस्‌ । 
प्रामाण्यग्रहणं तु न क्रचिदु पयुज्यते' इति । 

इस प्रग मे न्यायकरुसुमांजलि में ( उदयनाचायं ने, मनुष्यों मे शीघ्र त्तथा 
भरचुर रूप से उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति (क्रिया) को, प्रामाण्य-निश्वेय के अधीन 
न रहने का प्रतिपादन करते समय, कहा है-- प्रवृत्ति इच्छा की अपेक्षा रखती 
है । यदि प्रचुर रूप में प्रवृत्ति हुई तो समभे कि वहां इच्छा ही प्रचुरसूपमेदहं। 
इच्छा उस ज्ञान कौ अपेक्षा रखती है जससे इष्ट वस्तुओं का वोध [ इच्छापूति 
के | साधनके ख्पमेंटोताहै। यहुज्ञान भी उस लिग के अनुभव की अपेक्षा 
करता है जिस ( लिग ) के द्वारा, इष्ट वस्तु प्रस्तुत वस्तु की जाति कीरै, ेसा 
बोध होता है । यहं अनुभव भी इन्द्रियों मौर वस्तुओं के संनिकर्षं पर भी निर्भर 
करता है । श्रामाराय का ग्रहण करने की आवश्यकता तो कहीं पर है ही नहीं । 
{ प्रामारय-ग्रहरा करने से प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती । ]' 


( १३ क. इसका खंडन ) 

तदपि तस्करस्य पुर स्तात्कक्ष सवणमुपत्य सबाङ्ाद्धाटन- 

प्व प्रातभाति | यतः समीदहितसाधनताज्ञानमेव ग्रमाणतया- 

चग्म्यमानमिच्छां जनयतात्यत्रच्‌ स्फुट एवं व्रामाण्यग्रहणस्या- 

पयागः । किं च क्चिदपि चेन्निविचिकित्सा प्रवृत्तिः संशयाटय- 

पद्येत, तरिं सर्वत्र तथाभावसंमवात्‌ प्रामाण्यनिश्चयो निरथकः 
स्यात्‌ । 

जैसे कोई चोर सामने ही अपनी किमे सोना चुराये ओर पूद्धने पर 

समूचा शरीर श्चाड़कर दिखला दे उसी तरह आपकी ये बात भी है । क्योकि 

ष्ट वस्तुका [ इच्छापूतिके ] साधन के स्प मे वो कराने वाला ज्ञान 
"अ: 


॥ 


जेमिनि-दशनम्‌ ५६६ 


प्रमाणा-कूप में अवगत होता है, वही इच्छा को उत्पन्न करता है- ` यहीं पर तो 
प्रामारय-ग्रहृण की आवद्यकता स्पष्ट हो जाती है । इसके अतिरिक्त, यदि कहीं 
भो संशय से उत्पन्न निशित प्रवृत्तिकी सिद्धि हो गई ( = संशय से उत्पन्न 
प्रवृत्ति का एक भी उदाहरण निधित कर लिया गया), तो सभी स्थानों पर 
वैसादीहोनेकी संभावना होगी एवं प्रामार्यका निश्चय करना व्यर्थं सिद्ध 
होगा । [ संशय के कारणा कहीं भी प्रवृत्ति नहीं होगी क्योक्रि अनिधित वस्तु 
मे सत्ता ही दृलंम है । ] , 
(३ ~ (~ = ध. ~ # 
तथाक्तस्‌- भानव्वितस्य सचचमव्‌ इुकमासात । याद्‌ सच 
भ 


(~. [९ (^ भ 


सुल्थं भवेत्तदा प्रामाण्यं दत्तजलाञ्जलिकं भवेदित्यलमतिग्रपश्चेन । 
यस्वाटृक्तम्‌-- 
१३. तस्मात्सद्रोधकत्वेन प्राप्ता बुद्धः प्रमाणता । 
९५ न भ = [> 
अथोन्यथाव्वहैत्‌स्थदोपज्ञानाद पाद्यते ॥ इत । 

बसा ही कहा गया है--'अनिदिचत वस्तु की सत्तादौ दलम होती है!" 
यदि उसकी सत्ता आसानी से पायी जा सकती तब तो प्रामारय नाम कौ कर्द 
वस्तु ही संसारम नहीं रहे [प्रामाण्यको ही जलांजलिदे दौ जाय--स्वतः 
ओर परतः का प्ररन ही समाप्तहो जाय । | अधिक विस्तार करने से कोईलाम 
नहीं है । चकि कहा गया है-- 

"टसललिए सद्‌ वस्तु के बोधक के रूपमे जो बुद्धि का प्रमारय देखा जाता है 
वहु उस दोष.्ञानसे ही नष्टहो जाता है जिस दोष्-ज्ञान की उत्पत्ति वस्तु 
की अन्यथा प्रतीति (जैसे सीपी कीर्वादी केरूपमें प्रतीति) से होती है।' 
[ प्रामाण्य सदस्तु का बोध कर।ता है । क्रिन्तु जव वस्तु की प्रतीति दूसरे क्पमें 
होती है तव उक्त प्रामाण्य का अपवाद हो जाता है कोक एेसी दशामें अघ्रा 
भाण्यहो जाता है। सामान्यरूपसे प्रामाण्य कौ प्रतीति होती है जब कि भप- 
वादके रूपमे अप्रामाण्यं आता है। | 


( १४. मीमांखा-द शेन का उपसंहार ) 
तस्माद्र स्वतःसिद्धयमाणमवे “ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो 
यजेत' इत्यादिविध्यथवादमन्तरनामधयात्सके वेदे जेत' इत्यत्र 
तप्रत्ययः ब्रङ्कत्य्थोषस््तां मावनामभिधतते--इति सिद्व व्युत्पत्ति- 
मभ्युपगच्छतामभिटितान्वयवादिनां मदाचायीणां सिद्वान्तः । 


८७० सवेदशनसंम्रहे- 
यागविषयं नियोगमिति कार्ये व्युत्पत्तिमनुसरतामन्वितामिधा- 
नवादिनां प्रमाकरगुरुणां सिद्रान्त इति सवंमवदातम्‌ ॥ 
० (^ = [र ~ ~ __ © 
इति भरीमत्सायणमाधवीये सवेदश्नसंग्रे जैमिनिदर्यनम्‌ ॥ 


---अॐ&=-- 

इसलिए धमं के विषयमे [वेदका] प्रामाण्य अधने आपमेंसिद्धहै, 
ज्योतिष्टोम केदारा स्वगं की कामना करने वाला व्यक्ति यज्ञ करे" इत्यादि 
विधि, अथंवाद, मन्त्र तथा नामधेय से लक्षित वैदिक वाक्यों मे "यजेत" शब्द में 
वतंमान "त ( विधिलिङ्‌ ) प्रत्यय प्रकृति ( „./यज्‌ घातु ) के अथं (याग ) से 
उपरक्त ( सम्बद्ध ) भावना का बोध कराता है। [ त' प्रत्यय विधिके अर्थे 
आता है । करुमारिल के अनुसार विधि शाब्दी भावना है, यद्यपि आर्थी भावना 
भो "त" प्रत्यय से ही प्रकट होती है । “यजेत” मे ./यज्‌-घातु प्रकृति है जिसका 
अर्थं है याग । उस याग के विषयमे जो प्रवृत्ति होती है, उसे ही आर्थी भावना 
कहते है । उक्त अर्थमावना ल्पी फल को देने वाली शाब्दी भावना ह अर्थात्‌ 
शरूति के द्वारा दी गई प्रेरणा ही शब्दभावना है। | 

इष प्रकार सिद्ध ( शब्दों ) मे व्युत्पत्ति ( अर्थवोव कराने की शक्ति मानते- 
वाले अभिहितान्वयवादी भटचार्यो (कुमार्लिके मतानुषायियों) का यह्‌ 
सिद्धान्त है । अन्विताभिधानवादी प्रभाकर-गुरुजोकायं [मेले हुए वाक्यों में 
अन्वित पदों | मे व्युत्पत्ति ( अथंवोधिका शक्ति ) मानते है, उनका सिद्धान्त है करि 
[ यह तः-प्रत्यय पूरे वाक्य से सम्बद्ध | यय-विषयक नियोग ( आज्ञा) का वोच 
कराता है । इस प्रकार सव स्पष्ट हमा । [प्रभाकर गुरु का कहना है कि शक्तिका 
ग्रहणा करानेवाले साधनों मे वृदढ-व्यवहार सर्वोत्तम है। इस वृद्ध-न्यवहार से गो- 
भादि शब्दो का शक्तिग्रह होता है किन्तु यह कायं ( वाक्य ) में म्वित गो-गादि 
अर्धा ही होता है अकेले गौः" आदि शब्दों मे नहीं । उनके अनुसार पृथक्‌ 
प्दोका कोई अथं नहीं। शामानय वाक्यम आनयन-क्रिया स अन्वित 
( संबद्ध ) गौ को देलकर ही शक्तिग्रह ( अथंबोध ) होताहै। ये विधिको 
शाब्दो भावना न मानकर नियोग ( आज्ञा) मानते है । सभी पदों की शक्ति 
क मं अन्वित होने परहीहोतीहै। यह दातो लौकिक वाक्यों कौ इई । 
जो वाक्य वेद में सिद्ध ह उनमें कार्या कहाँ से लारयेगो ? विवश होकर लक्षणा 
का सवत्र भाश्रय लेना पड़ेगा । ~ 
। ` कुमारिल भटर उसे नहीं मानते । पने तो कायं मे अन्वित होने पर ही 
शक्तिग्रह होता दै, शक्तिग्रह होने प्र मी कार्याश का त्याग ही कर देना पड़ता 
८ । सिद वाक्यो मे सर्वत्र लक्षणा का सहारा लेना कठिन भी है। रएेसी बात 


~ 
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भी नहींकि हमें विवश होकर लक्षणा स्वीकार करनी पड़ेगी । जो लोग लक्षणा 
को सून समङ्तेहैवे मो स्िद्धवाक्यों में लक्षणा को अपने मस्तिष्कमें नहीं 
दा पायेगे क्योकि लक्षणा के जो मुख्यार्थबाध आदि कारण ह उनका अनुभव 
नहीं हो सकेगा ।. अतः प्रभाकर का मत स्वीकायं नहींह। शब्दों का पहले 
अर्थं लग जाता रै तव आकांक्षा, योग्यता आदि के वल से उनका अन्वय होता 
> जिससे वाक्याथं-वोध होतादहै। यह कुमारिल का अभिहितान्वयवाद 
है । प्रभाकर कै अनुसार वावेयमें शब्दों का अन्वय होने के बाद उनका पृथक्‌ 
अभिधान होता है--इसे अन्विताभिधानवाद कहते हँ । तदनुसार गौः' का 
अर्थं गोत्व नहीं है बल्कि आनयनान्वित-गोत्व' ( अर्थात्‌ आनयनःक्रिया से संब 
गोत्व ) है-- वस्तुतः गामानय वाक्य के साथ यहु वात है। |] 

इस प्रकार श्रीमान्‌ सायण-माघव के सर्वदर्शनसंग्रह मे जेमिनि-दश्च॑न समाप्त हुआ । 


विरोष-- प्रस्तुत स्थानमेंवेदके चारभागोंकेनाम लिये गये ह--विधि, 
अर्थवाद, मंत्र, नामधरेय । अज्ञात वस्तुका वोध करानेवालि वाक्य को विधि 
कहते है जेसे--'अस्निहोत्रं जृहुयास्स्वगंकामः ।' यह वाक्य किसी भी दूसरे प्रमाण 
से अप्राप्त होम का विधान करता जिघ्र होम का प्रयोजन टै स्वगै-प्राति। 
वाक्यां होगा कि अिहोतर-होमसे स्वगं की भावना करे स्तुतिया निन्दा 
करने वाले वाक्य को अश्वाद्‌ कहते दै जेसे--"वायुवे क्षेपिष्ठा देवता" ( ते° 
सं० २।१।१ ) । इस भर्थवाद से वायु देवता कौ स्तुति होती है तथा-- "वायव्यं 
न्ेतमालमेत' ( वहीं )- ईस विधि की प्रशंसा की जाती है । सोऽरोदीत्‌ तद्र 
रस्य स्दरत्वम्‌" ८ तै० सं ° १।५।१ )--यह अर्थवाद रोदन से रजत कौ उत्पत्ति 
का बोध कराताहै ओौर साथ-घाथ बर्हिषि रजतंन देम्‌" इस निषेध का 
समर्थन कराते हुए रजत की निन्दा करता है। प्रयोगसे समवेत वस्तुओं का 
बोध करानेवाला वेदभाग मंत्र है। नैते--“स्योनं ते सदनं कृणोमि" ( ते° त्रा° 
३।६ ) । पुरोडाश का आसन (रखने का स्थान } सुखद बनाने का अथंहै 
जिसकी अभिग्यक्ति करते हुए यज्ञादि कर्मो में इसका उपयोग बतलाया गया हि । 
अथं कास्मरण मंत्रे ही क्रिया जाता है अतः मंत्रंका संकलन निरर्थक नहीं 
ह । यज्ञविशेष के नामों को नामधेय कहते है जैषे-“उद्धिदा यजेत" में उद्िद्‌ 
एक यागक्रानामदै। । 

इति बालकविनोमाशङ्कुरेण रचितायां स्वदर्शनसंगरहस्य प्रकाशाद्थायां 

व्याद्यायां जेमिनिदश॑नमवसितम्‌ ॥ 


---अ‰<-- 


